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प्रस्तावना | 


आतप बोध की प्रापि कै हेतु विवेचन करके समाने बाले 
छोटे चदे अनेक वेदान्त ऊ पुस्तक है" परन्ठु शख वाक्य सुधा रूप 
छोर भ्रन्थ में सक्ता राज्नयोग की ज्ञान समाधि का वणेन है रेतसा 
क्वचित्‌ ही मिता दै | योग की समाधि भोर क्ञान समाधिम 
यन्तर है, चित्त दृत्िक्षा निरोध रूप योग समाधि होती है भोर 
ब्ह्माकार धत्ति श्प क्षान समाधि होती हैः दोनों खमाधि मे 
लौकिक वृत्तिका अभाव है । योग समाधि चित्त वृत्ति न रहने ले 
समाधि है ओर श्चन क्षपाधिमें चृत्ति पलट कर ब्रह्याकार 
होजाना समाधि है उक्षा द्रश्याचुषिध गोर शब्दायुिध मेद्‌ से; 
वाह शोर आस्तर भेद से भोर सधिकस्प निकष्य मेद से 
विवेचन सदित वर्णन किया दै । | | । 


जो उत्तम अधिक्रार ह, वेदान्त की प्रक्रिया को जानता है 
वहं श्य ्रन्थ का अधिक्रार है; वह इसमें से सुषम रहस्य को 
रहण करके खालुमवर को प्राप्त कर सकता है । | 


--कतां | 


छ ॐ प 
व्क्यि सुवा | 





वाक्य रूपी अगत जिसमे भरो हरा है वहं वात्य युधा 


हे | च्रमृत का थोडा सा पान करनेसे भी पीने वालों को बह 


मर कर देता है इसी प्रकार यह वाक्य सुधा छोटा सा प्रकरण 
होते हए भी योग्य श्रधिक्रारियें छो श्रवण मात्र स्नान द्वारा 
मरकर देता दै। वेदान्त के श्रनेक म्रन्थ है परन्तु नाम ॐ ्रनुखार 
थोडे शब्दां मे श्रन्तिम फल को प्राप्त केराने बाला यह वाक्य सुधाही 
है । इसका दूसरा नाम द्र्य दृश्य विवेक भी ह । इसमें दष्टा देखने 
वाला श्रौर दृश्य दीखने बाला इन दोनों फा विवेक भली पकार क्रिया 
गया । जेते श्रात्मा चौर अनात्मा का विवेक, कतत तेत्रज्ञ विवेकः, 
पंच कोप विवेक आआदि आत्मबोध के साधन वैसे ही यह भी 
साधन है। जगत्‌मे दोही पदाथ हे एक भ्रात्मा च्मौर दूसरा 
नात्मा । आत्मा अनात्मा के विवेक मं जिसको आत्मा कहते 
है वह यष द्रा है शौर जिसको. अनारमा कते हैँ वह दद्य 
है। द्रा एकदीरहै ज्रौर दृश्य अनेक है जितने श्य हैँ बवे सव 
प्रायिक है, परन्तु उनमें से क द्रषाकी दाया ( आभास) 
लेते हए आपेक्षिक द्रष्टा बनते है रौरवे किसी काश्य भी 
धनते है, जे वास्तविक दरष्ठा दै वह किसी की पेच सेरहित है बह 
सदाद्रणाद्यी द्रा रहता है किसी का दृश्य नहीं चनता । यानी 
दृश्य दो है एक दृश्य दी रहता है च्रौर दूससा द्रष्टा शरीर दृश्य दोनों 
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२] वाक्य दधा 
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वन जातां है । जे द्रष्टा, सदा दरष्टा ही रहता है वह्‌ वास्तविक द्रष्ट 
३ । उसीफे सिवाय सध द्रष्ट दोनों प्रकार के देति हए भी दस्य 
ही है । द्रष्टा विकार रहित दै श्रौर द्द्य विकार सित हे । र्य 
मायिक जड च्रौर दुःख रूप ह द्रष्टा तत्वखरूप, चैतन्य खरूप 
शरोर सुख खरूप दै । द्य मे द्रष्टा का भान च्नोर द्रष्टा मे दृश्य 
का सातदोरश् है , इस गड्वड़ी का नाम पछन्ञान--श्रचिवेक 
है श्रौर द्रष्टाकोद्रषटाच्नीररश्य कोरश्य समरन का नाम 
तिक है | 

इस वाक्य युधा में समाधि के ्रनेक भेद चौर सूक्ष्म भाव- 
संस्कायो का वणन कियागया दै जा सममने वालों को 
स्यन्त उपयोगी हे । इस छोटे से ्रन्थ का क्तौ, कोई श्रीमान्‌. 
राय शंकरराचायं को कहते है श्रौर कोई विद्यारण्य खामी को 
वताते ह अथवा शंकराचायं की गदी प्र वेढे हए छिसी 
महातमा ने करिया हे च्नोर इसी से शकराचायं कृत कथन होता 
हो यह भी संभवित है । किसी कामी किया हृश्ना हो यह ध्र॑थ 
युटा को आाद्रणीय है । यह बाक्य सुधा वेदान्त केसरी ऊँ 
छठे साल के अङ्कां मे शब्दाथं रूपसे श्रा चुका है परन्तु क 
सत्ननां ने यह्‌ इच्छा प्रकट की है फर इसको विरेचन सहित 
समाया जाय तो अधिक उपयोगी दोगा-इसलिये निषेचन 
सहित प्रकट करते हें ¦ | 


रूपं दयं लोचनं इक्‌ 
तदृश्यं द्रष्मानसम्‌ । 
हश्याधीवत्तयः साची 
गेव न तु दश्यते ॥१॥ 


चाच्य चछुघा | ३ 
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किती, किनि 


प्थः-रूप काद्रषठा नेत्रहैदख्पने्रका दृश्य है, यह नेत्र 
जारूपकाद्रकष है यही सनका द्य दै! मननेत्रकाद्रष्टा है । 
मन जो वुद्धि की वृत्ति रूप है वह साती का दृश्य है नौर साक्ती 
वुद्धि वृत्ति काद्र्टारै, साक्तीकिसी काभीटश्य नदीं 2 । 
देखने वाले को द्रष्टा कहते है दीखने बले को दद्य कहते हे । 
इसी धकार श्रोता मंता आदिक कोभी समना चाहिये। जा 
जिसका विषय हाता ह बही उसको महण करता है यानी इन्द्रियां 
ओर श्न्तःकरण अपने २ विषयों को प्रहरण करते हे । 


विवेचन 


मनुष्य का ज स्थूल शरीर दीखता है उसमे बहुत अङ्ग ओर 
शक्तियां है जा अपने अपने कार्यो मे भ्दृत्त होती हँ । वहं सव 
ठीक रीति से सममना चाहिये । दीखता हुश्ा स्थूल शरीर तीन 
परदे से युक्त है । वे तीन शरीर कलते है प्रथम कारण शरीर 
है जागाद मिद्रायानीपुपुप्तिमें हैतादहै। जा दोनों शरीरां के 
भआव मं अ्रपनी सत्ता को कायम रखते हए उनके ययुसंधान 
वाला नहीं हता चौर जिस कारण रूप सुपुपरि अवसा मं 
अरवोध रूपसे होता है ेसे शरीर को ओव का कारण शरीर कते 
ह । यद्‌ शरीर अविद्या कावनाहृुश्रादहैतो भी तीनां गुणं कै 
भेद वाला नदीं है इसीसे विद्या रूप ही कका जावा है । जीव 
उपाधिकृत ण्यक्तित्र बाला है परन्तु चहं उपाधि घन भाव कां 
प्राप्त इई होने से भ्यक्तित्व की प्रतीति नदीं होती, वहां अविद्यां 
की घनता ही उसकी उपाधि ॐ अनुसंधान से रदित जे चैत्रन्य 
है बह दी शद्ध भात्मा है यी द्रष्टा दृश्य -चिवेक का वास्तविक 
रा है । इससे युक्त कारण अविद्या रूप कारण शरीरदै ज 








४ | धक्यि छना 


कक्कर कक क ११११।११।१1 पि 


थूल सम दरषट-उि इन्द्िय का विपय नक्ष द पौर चैतन्य 
फे याश्रय मे चैतन्या को टप कर अपने कायं सूक्ष्म श्रौर 
स्थूल भान को लय कर टकी हृद आधार चैतन्य सित 
अविद्या कारण शरीर टै। इस श्यालन्दमय काप बाले कारण 
शरीरम से भोग के संचारो का उत्थान होता है तव तीनां गुणो 
के विभिन्न संस्कारों की प्रतीति सूक्ष्म शरीर कदलाता द। यह 
सूम शरीर अनेक प्रकार ॐ अङ्गं गुण श्रौर शक्तियों से वेष्ित 
होता दै जीव भावः की परथकता इस शरीर स माम 
होने लगती दै । सूक्ष्म शरीर प्रथ्‌ समभने मेँ श्राव 
देसी खप्रावशा है । सूक्ष्म शरीर तीन कोपां से युक्त है 
जो एक एक से स्थूल होते हुए भी तीनां एक सुक्ष्म शरीर में 
ही ह । सृक्म शरीर कारण शरीर सहित ही होता ट कारण से 
भिन्न नहीं होता । तीन्‌ कोपं में विज्ञानमय फोप श्रथम दै । 
विज्ञान दद्धि को कहते है । बद्ध श्मौर पांच ज्ञानेन्द्रिय कै संहित 
नज्ञानमय कोप होता है कतौभोक्त जीव विज्ञानमय ही है । 
अरहर का समवेश्‌ वद्धि मे ह 1 विप्रयो का प्रथक्‌ २ 
नि कसान ना जा इन्द्रियां है वे ज्ञान इन्द्रिय कहलाती ह 
बे बुद्धि मन दोनों से युक्त ज्ञान करमे को समर्थ होपी है । पच 
धूता अवात अश स पवये इन्द्रिय बनती है । पंच महाभूत 
आकरा, वागु. अन्नि, जल शौर प्रथ्वो है । जव एक दसो स 
मि कर यहे पचा भूत घन मव को प्राप होते है तव पंचौकृत 
रये हए मदामूत कलापे हँ । इन्द्रां इस प्रकार भूतो फे घन 
भावं स नही इई इससे वे अप॑चीकृत है, शरवीक्त इन्द्रिया 
सूलता से जानी नई-जाती जसे आंख, कान, नाक आदि । 
जिसको लोग इदयं कहते है वे इन्द्रियों के गोलक-दवार है । 
प्ल लक्‌ च इन्द्रा तत होती खयं वे सुषम ्ी | 


1 


वाक्य छघां [ ५ 


|, 


पांच क्तानेन्दरिय क्रम से श्राकाशः, वायु, अभि, जल, 
पृध्वी त फी, कण त्वचा,नेत्र, जिहा श्नौर नासिका हे । इनक 
विषय शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस श्रौर गंध है । विपय सुक्ष्म 
शीर स्थूल दोनों दाते हं । स्यृति-संस्कार मे सूक्ष्म होते है ओर 
जाम्रत अवस्था के पदाथ स्थूल ोते ह । सामान्यता से लोगं 
चिक्षानमेयर कोपको ष्टी जीव कहते ह । यद विश्ञानमय कोपं 
कत्ता शूप होने से करण ( कायं करने का साधन ) रूप मनोमयं 
कोपसि युष्म) । | 

मनोमय कोप मन श्यौर पर भां हु पाचों क्षानेन्द्रियो 
स युक्त दै । वुद्धि के साय विन्नानमय कोपमें ज्ञानेन्द्रिय क्ता 
स्प मं सम्मिलित ` र मनके साथःमं वी करण श्प से 
सम्मि्तिव है। उसका विप्रय शब्द्‌, स्पदा, रूप, रस ओर गन्धं 
है । इन्द्रियां भिन्न नहीं ह उससे विज्ञानमय सौर मनोमय में 
उसक्रे बिपय मी भिन्न नहीं है श्रौर विज्ञानमय कोप के समान 
यह भी अपंचीङृत पञ्च मदाभूतां का कायं दै । । 


सृकष्म शरीर फा तीसरा कोप प्राणमय है यद प्रथक्‌ चेष्टा का 
हेतु, श्रौर पाचों कर्मेन्दरयां से युक्त दै । प्राण नौर कर्मेन्द्रियं 
जड़ है । कम से वाक्‌, पाशि, पाद, उपद् श्रोर शुदा, ये भाकाश 
वायु, श्भ्नि, जल शौर प्रध्वी के कायं ह । कर्मन्द्रिय क्रिया रूप 
है, इस प्रकार सृश्षा शरीर तीनों कोषमय ६ । | 


स्थूल शरीर वह टै जिससे जगत्‌ मे सव प्रकार का व्यवहार 
किया जाता है । यद शरीर पेचीकत कयि इए पच महाभूत 
का कायंदूप है भौर जीवात्माकों टिकनेका धान हषहै। 
स्यूल शरीर के उत्पन्न होमे को जन्म श्रौर छ्य होने 
फरो मरण कहते है । स्थूल सव भोगां की सिद्धि ऽसीसे 


18१, १8,१,९ क क 0 छ छ ॥ 
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ककककककककक ककत 1 


होती £! यद शरीर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर सहित ही 
होता है। कारण श्चौर सूक्ष्म शररों का उनसे वियोग होता दे, 
तव यह शरीर मृतक कदलाता दै। जीका कत्त भोक्तापना 
शौर मन इन्द्र्यो के करणपने की सिद्धि शरीर से होती दै । 
इन्द्रियां चौर मन सूर्म दते हए मी शरीर शरोर इन्द्रियां फ 
गोलक द्वा स्थूल मे कायं करते है । सूर्म इन्द्रियां इसीसे स्थूल 
कायं सौर कान करने मे क्षमथं होती है । स्थूल शरीर कों हो 
अन्नमय कोष कते है । यद्‌ सन्न से ही वनकर अन्न मे टिकता 
है शौर अन्न रूप प्रभ्वी मे नाश होता है । 


ऊपर बताये हृए तीन शरीर श्नौर पांच कोप एक एक से 
हीन श्नौर एक एक से श्रेष्ठ है । मुख्य श्रात्मां है, वाद्‌ वुद्धि, 
सन, इन्द्रियां चौर विषय है । इसी प्रकार क्रम से तुच्छ होते 
इए भिन्नता बाले होते दै । चात्मा का प्रकाश स्वेत्रहै वः 
जिस २ उपाधि से युक्त होता है उस २ उपाधि में कायं करने 
का उसे सामथ्यं होता 2 । स्मा वास्तविक द्रा दोने से मायिक 
पदाथं मे आपे्तिक द्रष्टापना उसीके भ्रकाश~आभास से शाता 
है । अपेता उपाधि की है मौर द्रष्टा कांश प्रकाश है 


एक खान पर दो मदुष्य बात कर रदे थे । निषय पिता भौर 
पुत्र का चलता था तब एक मनु्य बोलाः-- कौन किसक्ा पिता 
र कोन किसका पुत्र द, सव दधर की लीला है! जगत्‌ फ 


"र के हेतु पितापुत्र का नाता है नास्तविक तत्व तो एकं ही 
५ 


| तवे दुसरा दुष्य बोलाः--पिता ओर पुत्र किसी भक्तार से 
एक नहीं होते,.पिता पिता है चर पुत्र पुत्र ही ३, दोनों का शरीर 
भिन्नरहै।, ` 
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प्रथम पुरुप वोलाः--ज्यवहार के निमित्तं भिन्नता है, 
वस्तुतः जो पितता है वही पुत्र है, दोनो का चेतन्य एक दीं प्रकार 
काटैदोनोंकाशरीर भी पंच भोतिकर दैः इन्ियां मी एकं प्रकार 
की रपत विपयों को प्रहरण करने वाली है । इसीते अनेक 
होते हए भी एकर है एकदी चैतन्य से सव चतन्य वाले होते 
हे । चेतन जो चंत्तन्य के समान भिन्नप्रकार की चे्टाश्मां का 
हेतु ६, यद भिन्नता जड पदार्थो की है भोर चतन्य में प्रतीत 
होती हे । 


दसरा पुरप बोलाः--तों क्या चेतन्य एक ही ह † देखने 
मं वो चैतन्य श्नेक दीष्ठवे है, जते जइ भी अनेक दीखते है । 
पेसा कयां ६! 


प्रथम पुरुप वोलाः-तक्लख्प एक ही पदाथं रहै । 
तत्र छरीर तच का विरोषं शूप से श्रभाव इस प्रकार दा मूढता 
से समभे जात है । तक्र चैतन्य खूप है श्नौर चैतन्य का विरोष 
वोध नटी है तव जो प्रतीत होता दै वह चैतन्य क्रा अभावे का 
खूप ह, चैतस्य कमी भी विकारी नही दै शरोर जड़ निकार खवरूप 
हाने से विकारीह। श्रविकारी चेतन्यकी विकार बाली जां 
प्रतीति टै व चैतन्य का तिवत ह भूल त्वक न 
दछोडते हए दसरे प्रकार की प्रतीति विवत कदलाता &। अर 
वही पदार्थं श्रचेवन (माया ) का परिणाम दै बदलकर होमं 
चाले को परिणाम कते है। शरव पितापुत्र के भाव स 
खमभाता हु ¦ 


च्ालमाराम नामका एक पुरुप है । बह वुद्ढा हे उसका वाप 
जीता नहीं है प्रत्यद्ठ मे बह पिता रदित ह, उस ्रास्माराम का 
एक पुत्र दै) उसका नाम मनञुखलाल हे; मनयुखलालत का मा 





८ ¶. ,घाक्य सुधा 


कककककककककककककककककक उ क 





^ 


एक युत्रदै, उसक्रा नाम नयनचन्द्र है, नयनचन्दर का मी एक 
पत्र दै, उसकरो लोग रूपताले कहते दै । इस प्रकार यह्‌ इट््व 
विस्तार को प्राप हता € तों भी म्ब एक ही हं ओर बुड्ढे 
आत्माराम कौ सत्ता चैतन्य से ही सव चैतन्य हँ रसे सव पिता 
पुत्रो को सम । 


रूपलाल पुत्र ही है वह किसी का पिता नहीं है । नयनचन्दर 
रूपलाल फा पिता है ओर मनघुखलाल का पुत्र है । मनसुखलाल 
नयनचन्द्र का पिता चौर आत्माराम का पुत्र है, आत्माराम 
मनसुखलाल का पिता है, वहं किसी का पुत्र नहीं है । आत्मा- 
रामप्िवा दी है रूपलाल पुत्रदी हे। मनटुखलाल शरोर 
नयनचन्द्र एक का पिता चौर एक का पुत्र है। यदह सम्पूणं 
आत्माराम का विस्तार हे, च्रात्माराम से उपपन्न है । आत्माराम 
की सत्ता पे टिक हुए है ओर उसी की सत्तां मे लय होते दै । 
आत्माराम को दशर समम । इससे दी सम्पूणं जगत्‌ इश्वर 
की लीला हे। पितापुत्रे चिवेकसे एकततत की सिद्धि 
होती है । 


इस दृष्टन्तं के अनुसार साक्ती, मन नेत्र ओर रूपको 
ससफना चादिये । द्रष्टा देखने चाले को कहते हे । पिता के समान 
आत्माराम साती ह ! श्य ( दीखने वाला ) द्रष्टा रूप यानी 
पत्र रोर पिततारूप मनपुखलाल मन है रेसे दी दृश्य चौर द्रथा 
रूप यानी पुत्र चौर पितारूप नयनचन्दर आंख है, अर हरय 
यानी पुत्ररूप ही रूपलाल है । | 


सादी आत्मा सयको देखने वाला दै वह किसी के देखने 
७ द, चे 
का बिपय ची होचा । जो जिसका तिष्य होता है उसीको दहं 
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ग्रहण कर सकता है। मनको साक्ती जानता है इसीसे सादी 
मनका द्रष्टा है यहां मन दशय होतादहै श्रौर नेत्र को जव मन 
जानता हं तव मनका विषय नेत्र हता हे, वह सन द्रण वनता 
हे, नेत्र भी जव रूपकों जानता है वव्र रूपका द्र्टा वनता है । 
मन शरीर नेत्र वस्तुतः जड होते हए भी वचेतन्य के शआ्ाभाससे 
युक्त होमे से एक का दृश्य मौर दसरे का द्रष्टा वन सकते है 
इस प्रकार साक्षी मन श्रौर नेत्र तीन द्रा होतेहएभी द्रा एक 
हीहे। साचीदीपृणं ष्टा, साक्ती के खाभात से युक्तं मने 
शरोर नेत्र में द्रष्टापना यापेक्तिक हे वहं चपा रखते हए ही 
दरा वनते हे । 

जसे एक लेम्पका प्रकारा कचि { चिमनी) मसे एक 
गृ के नगीने पर पडता हे श्रौर नगीने का प्रकाश दीचार पर 
पडता रेसे ये चारै; लेम्प, काच, नगीना श्रीर्‌ दीनार । 
सान्ती लेम्प है, वुद्धि की. पत्ति रूप मन काच दं नेगीना नेत्र ह 
श्रोररूप दीवारहै। मूलणएकदही प्रकाश द्रषटाह वहद्ी कचः 
च्मौर नगीना मे प्रकाशित होकर दसरे को प्रकाशता दे । बह द्र 
मौर देश्य दोनों वना दं शोर दीवार ्रकाशित होती हे चद्‌ 
दश्यहीहै 


नील पीत स्थूल सत्न 
हस दीघादि भेदतः 
नाना विधानि स्पाणि 
पश्येद्लोचनमेकधा ॥ २ ॥ 


श्रथेः--एक ही नेत्र, नीले, पीले, स्थूल, सुक्ष्म, छोटे, वड़े 
च्यादि भद्‌ से अनेक प्रकारके रूप कों देखता है, सव भ्रकार के 
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रूप एक ही नेत्र के दृश्य है, चा चेत्र एक दी दै प्मौर द्यो मे 
भेदं है, दद्य अनेक हे । 


1, 


विवेचन । 


दा से दश्य की क्रम से अनेका कौ सिद्धि के देतुरूप जो 
इर्य है उसकी अनेकता को दिखाते हे । जिस प्रकार एक वृत 
की जड मे एकता होती है श्रौर शाखां मं जाकर अनकता 
होती है, प्रति शाघा (डालियों फी) अनकता है नीर उन प्रति 
डालिथों मे पत्तों की चनेकता है इसी प्रकार साक्ती; मनः गेत्र 
छ्मौर रूप कौ समभना चाहिये । 


खूप जो नेत्र का दृश्य 2 उसमे अनेक प्रकार के मेद्‌ है । 

उन सव भेदं को दिखलाने बाला नेत्र एक है । दृश्य अनेक हैं 
नौर उनका देखने वाला द्र एक दै । देखने के नेत्र दो है परन्तु 
वे एक ही इन्द्रिय होते से एक ही कहे जाते हे । नेत्र का विपय 
रूप होने से नेत्र के सिवाय शूप को भौर कोड इन्द्रिय प्रहरण नी 
क्र सकती ! रूप ्राकरति रग रादि भेद से अनेक प्रकारके 
होते है । ्राकृति भी नन्त है उनको कोड गिनती नदीं है। 
इसी प्रकार रंग भी एक दूसरे से मिलकर शअ्मैक प्रकार के 
होते है! सम्पूणं सृष्टिरूप बाली है, रूप परिदधिश्नता बाला 
है श्रौर परिचचिन्नता भी अनेक प्रकार की है। जगत्‌ मे जितनी 
द्मनेकता है उसको मुख्यता से दिखलाने बाला रूप ही है । पदार्थो 
का मास होना यदी रूप है । सम्पूणं जगत्‌ माया--अविदा का 
` कायं है इससे उखके सव पदां माया खर्प ही है श्रौर उन 
पदार्था क चङि चादि जो है बह रूप भी माया खर्प है । 
माया दृश्य है दसी से उसीमें का श्पम्मी. दय है! 
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इसी -प्रफार रूप की. अनेकता है । सम्पूणं पदाथं माया 
के होते हुए भी मायां खयम्‌ अस्तित्व रहित हे । वह खयं भी 
चेतन के ाधार मं ह इससे उसके कायं खूप पदाथं मी चेतन 
केश्माधारमेंदहीहै। पदार्थोमें रदा हृश्मा नाम श्चौर रूप माया 
खरूप हे ओर मिथ्या है। नाम ओर रूपमे नाम जीव सृष्टि 

प्मोर रूप ईश्वर सृष्टि का है । जीव च्रपने - समुदाय में व्यव- 
हार के निमित्त नाम कों निश्चित करता हं इसीसे जिस समुदाय 
मे लोग जिस नाम से जिस पदार्थं का समस्त्रोधन करते है उसी 
नाम से उसे सममते है । एक समुदाय का नाम दूसरे समुदाय 
वाले को अज्ञात रहता 8, तव बह उस नाम से उस पदाथंकां 
नही पष्टिवानता । रूपमे इस प्रकार वहीं होता; क्याकिं चह 

घष्टिकाहे। ईश्वर सरष्टि सवो सामान्य हैवैसे ही रूप 
भी सवको सामान्य हे। श्राति रंग प्रादि जैसे वैसे 
सको दिखाई देते है ¡ रूप अनेक टै ओर उसका दृष्टा नेत्र 


क ६ेएेसा कहमेसे नेत्र कीदी पदार्थाः के रूपम श्नेकता 
है एसा सममना न चाहिये । यदा नेव क्रा कथन सव इनि 


के निमित्त हे । अथात्‌ कणं इन्द्रिय 'एक है उसका विपय 
शब्द्‌ मंद्‌, मध्यम, तीत्र, वणोत्मक, नादात्मक श्र भरतिध्वनि 
रूप इत्यादि मेक प्रकार का है । स्वचा इन्द्रिय एक है उसका 
विषय सश, सदु, कठोर, उष्णः शीत, दाह युक्तं इत्यादि अनेक 
प्रकार कारै। नेत्रे इन्द्रिय एक है ओर उसका विषय रूप, 
नीला, पीला, स्थूल, सूष्ष्म, छोटा, वड़ा इत्यादि . नेक प्रकार 
है'। जिह ' इन्द्रिय एक है उसका चिपय खाद खारा, खट, 
तीता, मीठ।, चरपरा इत्यादि अनेक प्रकार का है। नासिका 
इन्द्रिय एक है उसका विषय गंध, सुगंध, दुगन्ध, तीतर गंध, 
मृदु गंध इत्यादि नेक प्रकार क्रा दै । एसे. भ्र्येक इन्द्रिय के 
विषया मे भेद होता ६। 
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श्रखणड सच्चिदानन्द खरूप परह्य है । संसार दशा में ब्रह 
सत्‌ चित चौर आनन्द खरूप उपाधयो से युक्त दीखता है, 
ज्ञान ते उस खरूप को ठपि दिया है श्रौर श्रपने खरूप 
के कायं को उसके ऊपर चदा दियादैः इसीसे नाम रूप बाले 
, पदार्थों मे होनापन, दीखनापन श्रौर आनन्दपना माम हता 
है ! वास्तविकता स देखे तो होनापन, चेतनपने यानी भासित 
ठटोना मौर चानन्द्पना मे नाम ओर रूप की सिद्धि दोची रै । 
उसी के बदले अज्ञान ने सथिदानन्द की सिद्धिनाम सूपमसं 
दिखला दी । यह अज्ञाने की.करतूत टै। सधिद्‌ानन्दं खश्प 
जो सात्ती है बद्दी द्रा है चौर सम्पृशं दृश्य है, 


लंकाः-सव पदाथे टश्य है तव नेत्रको दरष्टा स्यां 
कहा 2 ? 


समाधानः--नेत्र रूप को देखता हुश्मा भी दृश्य है । एक 
दूसरों की पेना से लोगां से वंह द्रष्टा सा दीखता है, परन्तु 
्रष्टा नहीं है, दरष्टापने की पूणं सिद्धि साती सिवाय श्नौर किसी 
मं नहीं होती । मन नेत्रादिक में ्ाभास द्वारा द्रष्टा मदम होताः 
हे जव अभास ही मिथ्या के सहारे पड़ा हृश्रा होने से मिथ्या 
है तव उस मिथ्या द्वारा जिघ द्रष्टा की सिद्धि इईरैबद भी 
्रिभ्यादीहं। | | 


_. शंका :-जड पदार्थो के समान नेते नहीं है । पदार्थं जड 
तेद, नेव जड़ नही है चैतन्य दै रूप को देखता है तव वह 
द्रष्टा क्यों नहींहेष्‌ | | 


` समाधानः-- त ्ौर जो | 
५ टा कभा दृश्य नदीं होती भौर जो एक समय 
एक्का द्रष्टा बनता हे ओर दूसरे समयम दूसरे का श्य 


॥ 0 + +) 0) 


षाश्य सुधा | १३ 


अतो (0१ जे (वि 0 ८ ८०-०0-७4» १, 
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वनता ह चह मिध्या द्रष्टा हं वास्तविक नहीं । मन श्र नेत्र जड 
ह उसमे जो चेतन्यता दीखती हे वद श्राभासकी है, श्राभास 
साती की दमक है, इसीसे चेतनता मन श्रौर नेमे नहीं है। 
विद्या अपने सत्र कार्यों" के सहित चैतन्य में श्ध्यस्त है 
उसका ्रयिष्टान जा चंतन्य उसकां विशेष वोधन होते हए 
भी स्ामन्य वाध जाता नहा । बहौ सामान्यत्ता अपनी दमक 
द्वारा विशेष चेतन ख्प से माद्ूम होती हे । 


शक्ाः-जड़ पदाथं भी अपना कारण अविद्या सहित 
चैतन्य में ्रध्यस्तहेतो वह भी मनया तेत्र के ` समान चेतन 
माद्धम हाना चाहिये 1 


समाधानः- जइ पदाथं निमंलता .रहित है इससे चैतन्य के 


श्राधार में होते हए मौ चेतन्यता रहित दीखते है जो पदां 
निमलदहाता ह उसी मं चतन्य कौ दमक हाती ह दमक 
मलीनता मं नहीं दीखती इसीसे लोगां मं दमक वाले को 
चेतन श्रीर्‌ दमक रदित को.जड कते हे । 


शेकाः--पदार्थो" मे निमलता चौर मलीनता का हेतु 
क्या हे ! 


समाधानः-प्रति-्वरिधा त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजो 
गुण श्रौर तमोगुण स्वरूप है । जिस पदाथं मँ सतोगुण की 
ऋअधिकता होती है उसमे निमेलत्ता होती है श्र जिसमे तमो- 
गुण को श्रधिक्र घनता होती. ह वही मलाीनता. बालां दाता ह । 
कोटे.भी पदाभे चेत्य के. श्राधार से रदित नहींहे। ्राधार 
की दमक जिसे चिदाभास कहते है (वद्‌. निमेलता मं दीखती हं 
मलीनता मे चदं ।.जेखा पदार्थं होता हे वैसी, ही;उसमे ` दमकं 


श ] (न 


टोती है । द्मक सित्‌ चैतन्य शौर दमक रदित जड़ । नतर मे 
जो चैतन्य की दमक है वह्‌ इस प्रकार हः--साक्ती कौ दमक 
द्मामास बुद्धि-वृत्ति हप मन मेँ ओर मनम से इन्द्रिय रूप 
नेत्र मे । दूसरी रति सेः--सा्ी का आभास व्यष्टि भरन्नान 
उसमे से अन्तःकरण मे--उसमे से मनम चर मनमें 
से ज्ञान इन्द्रियो मे, इ प्रकार बे चरचेवन चेतन माम शते है । 


त्रध्य माय पटुखेषु 
तेत्रधमेषु चैकधा । 
संकल्पयन्‌ मनःश्रोत्र 

त्रगादो योज्यतामिदम्‌ ॥ ३॥ 


 अथंः-रूप के अनेक्‌ मेदां को नेत्र देता है वह ही नेतर 
जब मनका दृश्य होता ह तब अन्धपनाः सद्पना, चचलपना 
आदि नेत्र फे धर्मों के विषये में एक मच संकल्प करता है । इसी 
श्रकार श्रोत्र, खचा आदिक मँ भी समम लेना चाहिये । 


विवेचन 
विषेचन्‌ ¦ 
उपर मे जसे एकी रूप को जव इन्द्रियां पर्ण करती है तव 
नेक प्रकार से भ्रदण करती हँ यानी एक रूप चनेक भकार का 
क क 9 
होता है च्मौर उसे ग्रहण करने मेला नेत्र एक रहता है । पेसे ही 
जब नेत्र भनका तिपय होता हं तव मन नेत्र को अनेक प्रकार के 


मेद्‌ के भाव से प्रण॒ करता दै, यहां मन एक हता है शनौ सेत 
अनेक प्रकारे बाला हेवा ह । इसी प्रकार अन्य चार इन्द्रियो कै 


वाय खुत्र [ १५ 
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धमो के भी एक मन संकत्य करता है । इन्द्रियों के धर्म इस 
प्रकार के हः--कर्णोन्द्रिय के धमे न सुनना, कम सुनना वड 
श्रावाज को सूर्म सुनना श्र सूक्ष्म आवाज को वडा घुनना 
इत्यादि । त्वचा इन्द्रिय फे धमं स्पा ज्ञान कान हाना, थोड़ा 
क्पशं ज्ञान हना श्रौर स्पशं कषान का विपरीत होना इत्यादि । 
नेत्र इन्द्रिय के धमं शंघपना, मंदपना, विपरीत दशन 
इत्यादि! रसना इन्द्रिय कै धमे रसन्ञान रहिता, विपरीत रसन्ञान 
मर श्रस्पष्ट रसनज्ञान इत्यादि । नासिका इन्द्रिय के धमं गंधज्नान 
रहितपना, स्पष्ट गंध ज्ञान, अस्पष्ट गंधज्नान चौर विपरीत गंधज्ञान 
इत्यादि समभना चाष्टिये । 


जिस प्रकार जगत्‌ मे राज तत्र चल रहार रेसे शरीर मे भी 
शरीर त॑त्र चल रदा है। शरीर मे चलते हुए त॑त्र ही की बाहर 
नकल दै । राज तत्र स्थूल बुद्धि से भी समम मे ्राजाता है । 
शरीर का तंत्र राजतत की श्नपे्ता सं सूक्षष दै बह भीतर श्रौ 
उसीके सारे से वार जगत्‌ मँ चल रहा है, थोड़ा सूक्ष्म बिचार 
करने से चह भी सममन श्रासकतादहे। एक अनेक कां 
्धिपति हाता है श्रौर यदहं च्रधिपति उसीके अधिपति के 
सामने तच्छ नौकर होता है, एेसे बहतो मे से यद एक हेता है, 
दूस क्रम से श्रागे भी चलता है। जेसे राजा एक है खत॑त्र है 
उसका च्रधिपति इस जगत्‌ मे नदीं है । राजा फे कई प्रधान होते 
हे बे प्रधान राजा ॐ नौकर हँ राजा उन सवका अधिपति है ! 
नमे से एक एक प्रधान अपने भिन्न भिन्न महकमे के हाक्रिमाों 
का श्रधिपति है नौर भिन्न भिन्न महकमे के हाकिम इनके ताबेदार 
है । महकमे के हाकमों के नीचे काम करने बाले वहत से छक भौर 
चपराी है महकमे का हाकिमों सवका अधिपति टै ओर बे सव 
सङ वविदार है इसी प्रकार साती मन, इन्द्रियो रौर विषय ह । 


१६ 1 चाक्यं सुवा 


क विन्द क ककि 








कामः संकल्पसंदेहो 
द्वाऽशरद्धे धृतीतरे । 

हीर्घीभीसियिवमादीन्‌ 

भासयव्येकधा चितिः ॥४॥ 


द्मथः--कराम, सकस, संदेह श्रद्धा, अश्रद्धा ¶ पेय, अ्ैय, 
ही (लज्जा), धो (बुद्धि); भय इत्यापि मन क धर्मोको एक 
विति ( आत्मा) दी प्रक करती ह | 


विवेचन । 


- जिसको प्रथम साती करके कथन किया है उसी को चिति 
शब्द से कथन करते है, साक्षी चिति श्र श्रात्मा एक हयी तत्वं 
छे नाम रहै । चिति यानी श्रात्मा मन कै भिन्न २ धर्मौ को 
प्रकाश करता है । मन से आदि लेके संपूण प्रपंच श्नौर उनके 
सव पदाथं मायिक, जड श्रौर प्रकाश रहित है । चिति के 
प्रकाश सें सवः मौर सव कं भिन्न २ धर्मों का प्रकाश होता है 
इससे सन श्नौर इन्द्रियां चिति से प्रकाशित होकर अपते विषय 
के अनेक प्रकारे कार्योभे प्रदत्त होते है । चितिका प्रकाश लेकर 
विपर्योको प्रकाश देने मे वे भापेकधिक द्रषटापनेको प्राप्त होते 
ह । जिस प्रकार राजा कौ सत्ता से सत्ता बले प्रधान, 
न्वायाधीश, चपरासी रादि कायं करते है; एेसे ही मन इन्द्रियां 
कायं करने बाली द । चिति का द्रुत अखंडित-मेद रहित है 
भिन्न २ दद्यां का प्रकाशक होते हुए मी निकार श्नौर भिन्नता 
से रदित है, भपिप्तिक दरष्टा से उसमे यदी. विलत्तणता ३, 
यह चिति खयम्‌ प्रकाश खसरूप है । 
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वाक्य सुधा ॥ १७ 
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उसको जो द्रा कह कर कथन किया हे वष्ट दृश्य से विल- 
षदे के, चम, 1 ५७ के, क 
तण हं एेसा समानि के निमित्त है । जगत्‌ मे देखने बाला 
भिन्न २ .मेद्‌ सहित देखता दे उसे दरष्टा अथवा साती कते दै 
जसे कोई जमीन क्रिसी ने वेची शरोर किसी ने खरीदी पसे 
दोनों को जाना है, इस रकार की चिति साती नदी है। चैसे 
सूयं सव पदाथ का द्रष्टा है, परन्तु पदाथ की भिन्नता मे सूयं 
नरद डे पसं न चिपि ४४ ¢ ५ 
हेतु नदी हं एसे चिति को जानो । सूय परिछिन्न प्रकाशक द्‌ 
प्मौर यद्‌ चिति तो भ्रपरिदिन्न अदृश्य अन्यक्तख्वषू्म आधार 
प्मोर प्रकाशकद । 


„ मन एक होते हुए मनेक वृत्ति वालाहै वे पत्तियां मनक 
धं कहलाती है । मन के धमं रूप संएूरो शृत्तियों को एक चिति 
प्रकाश करती दै । काम, संकल्प, सदेह, श्रद्धा, चध्रद्धा, धेये, 
परैर, लला, शुद्धि श्नौर भय इत्यादि मन के धमे है । प्रथम 
रोक में बुद्धि की वृत्तिरूप मन कड्‌] है रौर यदा मन के धमं 
को वुद्धि का दै, उसमें विरोध नँ है । मन फे कथन मे, बुद्धि 
की यृत्ति मन है श्र वुद्धि के कथन मे मन की पृत्ति बुद्धि है, 
यहां विञ्ञानमय कोश का कथन होने से सव भिन्नती बाली 
श्रियां है विज्ञानमय में वुद्धिको सममा तो मन वृत्ति चीर 


# 


मन को विन्नान रूप सममा तो बुद्धि इत्ति है । 


„, कोम कामना को कते ह । सम्बूणे संसार कौ, जद कामना 
ट्‌ कामना-ईच्छा करन स ससारम अनना पडता ह्‌ | व्यवहार 
स भा दखते ट करि सव स्थूल क्रिया इच्छा के पचत्‌ हय दात 
हे थन्ञान से याच्छादित आसक्तियुक्त इच्छा-कामना ह । ससार 
मे न मरं पटकमे बाली खव वृत्तियों शओ्रौर पदार्थो ' सं 


१८ | वाप्य दुधा 
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महा-वलिष्ट-काम है । काम से वेष्टित होकर सव त्रह्मारड धूम 
रहा है कामना नहीं हो तो घूमने काकोई हेतु नदी। कामं 

+| = न ॐ म $, + 
महान्‌ अश्रि दै, काम की पूति होती नर्ही, जस जैसे कामनार्थं 
पूणं करते जारयैगे वेते वेत वहग । कामना पुरुपा को तुच्छं 
बनाती है, सम्पूणं कामना की निदृत्ति मेँ तुच्छता नहीं रहती, 
महान्‌ तपस्ियों को ऊपर न जाने देते हुए गिरान बाला कम ही 
है । काम जीत सवं जीत है चौर काम से जीता गया काम का-- 
मलीनता का िंकरदै। काम से युक्तं मन संसारी है ओर 
कामना से रदित मन शुद्ध स्वरूप दै । काम की माता अज्ञान दै 
इसी से अज्ञान मे दी कामना होती है । सरूप के थ्नानये से 
कामना की उसत्ति दै । 


सकरपः--सन का किसी चिपय पर चेतना-ध्यान करना-- 
विचार करना संकत्प कलाता है । सं-सम्यक्‌ प्रकार से की हई 
कस्यना संकर है चोर विरुद प्रकार से की हुईं अथवा विशेष 
रूप से को हुई कत्मना विकरप कटी जाती है । आरम्भ कौ हई 
कल्पना सकस्य है उसे छोडकर दूसरी कल्पना करना विकसप है, 
पथम कर्मना कौ श्पेत्ता से यह्‌ विकस्य दै श्नौर इसे दछलोड कः 
ओर कत्यना करते हँ तव यह संकस्प हो जादी है ओर की इई 
कस्पना बिकस्प जो संकस्प है वद्‌ विकसप चौर पिकस्य संकस्प हो 
जावा दै । यह्‌ सन का घमं -दृत्ति दै अथवा मन का स्वरूप ३ । 
संकस्प विकत्पास्मके मन कदा जाता है । संकर विकरप अज्ञान 
की आवरण शक्ति से पेद हई विके शक्ति है। | 


संदेदः--दै या नदी है, एसा या वैसा, यह या वेह सी 
निखेय नहीं चद ७७ 
प्रकार का निणंय नहीं कर सके यह संदेह है | वुद्धि का धमं 
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वेन्किििकि पोिणि, 


निश्चय करना दै, जिस वृत्तिस्ते निश्चय नहीं हो एेपो वृत्ति को संदेह 

हते है संशय भी उसी को कहते है निश्चय का प्रतिपक्ञ-विरोधी 
पर्त सदे है । सदेह की श्रपेत्ता से निश्वय श्रीर्‌ निश्चय की 
श्मपेत्ता से संदेह जाना जाता ३1 न जानना ज्ञान, कुद जानते 
हए निणंय न होना संदेह श्नौर ठीक जानना निश्चय है । 


श्रद्धाः--म्रत्यत्त में श्रद्धा की श्रावद्यकरता नहीं होती । जव 
पदाथ श्प्रव्यक्त होता है त्तव दी श्रद्धा से माना-जाना जाता है | 
श्रद्धा विश्वस्त कोा कहते ॐ । वद द प्रकार की दती है। श्रद्धा 
करे पश्चात्‌ जिम वम्तुके विपयम श्रद्धा कौ थी उसका प्रस्यत्त 
टू सकना श्रौर श्रद्धा फे पश्चात्‌ जिसको श्रद्धासे जानता था 
ठस पदार्थं काप्रत्यच्चन हा सक्रना। श्रद्धा कथन करमे बाले 
पर दती दै, कथन करने बाले ने जिस विपय मे, जिस पदाथ॑मे 
जिस प्रकार कहा है, पदाथंको प्रयक्त म देखते हुए एसा दी मान लेना 
्रद्धाहै। गुर ओर सल्शालरक्रे वाक्यो में श्रद्धा देतीहै। ज्य 
वद्वार मे सत्यवक्ता सजन के वचनां मं मी श्रद्धा हेती है, वह व्यव 

हार फे निमित्तकी हेती ह| भुभुध्च्मोको श्रवण, मनन श्ौर निदि 
ध्यासनके पथात्‌ खरूपक्रा वौध प्रसत्त हाता है यदहजिसक्रा विपय 
परत्यत्त होसकता ह एेसी द्धा है योर लोकिक पदार्थाका भी देश काल 
योग्यता के श्नतुसार श्रचत्त हाना संभव है यह श्रद्धा भी ऊपर 
के समान दै शाख के कथन के श्रनुसार खगम भोग एेश्वयं 
तअआदिक क्रा जानना दूसरे प्रकार कीश्रद्धा हे । क्रिसीको भां 
टस जिंदगी मे उस विपय का प्रत्यत्त नदा हया सकता । 


अश्रद्धाः--ऊपर श्रद्धा के लदहण दिखलायें हं इनसे" {प 
रीत श्रद्धा है| कोई संपूरणं. अश्रद्धा-को धार नदी कर .सकृता 
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येसां का निर्वह टी नहीं शगा । परम पद प्रापि के प्रयत में जा 
श्रद्धा रहित है उसका कभी भी कल्याण नदी हा सक्रता विश्वास 
क्रा न करना चश्रद्धाै। अश्रद्धा च्रोरश्रद्धाकेवीच में कीः 
संदेद घृत्ति देती दै । 


धृति पेयं को कहते है । शारीरिक श्रौर मानसिक दुःखम 
विचलित न दोना-धेयं को धारण किये रहना धृति कदलाती 
है दिम्मत का टूट जाना धृति है तुष्टि को धारण किये रहना 
अरर इतस पिरद प्रसगां में तुष्टि को डना नदीं उसे धृति 
क्रहते है । मनुष्य की कीमत धृति से है जिसमे थधिक धृति 
दै वदी सामथ्यं वाला कहा जाता है जिससे धरति धारण 
की जाती है रेते लौकिकं ध्येय अनेक है इसीसे उनसे हई धृति 
भी नेक प्रकारकी हेती है। परमाथं खरूप सव किसी का 
एक है । उसीसे उसके अरवलंवन मे धृति भी एक है श्रौर सर्गो- 
तम श्रंतिम धृति है इससे सव प्रकार से विरद्धतावाली वृत्ति 
करो श्रधृति कहते है चाहे लोकिक ह या पारलौकिक । 


ही लस्ञा को कहते दै । ललितं कर देने वाली पत्ति का 
नाम ही" है| किसी दोपके कारण से अथवा व्यवहार मे 
अलुचितपने से कायं है जाने के पश्चात्‌ मन की ग्लानि युक्त 
संङुचित खिति का दाना ही" दै। ला कार्यं को श्रयत 
ससमने से प्रसन्नता रहित हाती है । लोग जिति शरम करते 
ह बह ललना है । मन को द्ुपाना शरीर याशरीरफेश्ंग को 
छुपाना लजञ। हे । 


धी-नवुद्धि को कहते, जा पदा्थोँके बोध का निश्चय 
कराने वाली है, निश्चय इसीका खह्प दै । उसीको जीव भाव 


# ,# | 
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स कत्त कहते है श्र यृत्ति मे फरण हती ह । जीवके व्यक्ति 
की सिद्धिश्रसिद्धता बुद्धि से हाती है । संसार की विभिन्नता सु 
दुःखादिकं फा प्रथक धोधं बुद्धि से दाता हे यह बुद्धि भी मलीन 
शुद्ध, मोटी सृष््म तीत्र ्रादिक भेद से छनेक प्रकारकी हेती 
है । यह संशय वृत्ति से विरुद्ध दै । 


भी--मय, दहशत, जिससे र लगता है पेषी वृत्निको 
(भी कते है । किसी प्रकार कीहनिदोा भ्रंथवां हानि की 
संभावना ह तव घवरा जाना-्वोक जाना अधिका पो वेश 
हो जाना जिस धृच्तिसदहताहै वद भी है। उरमेका विपय 
सश्वा दा श्रयवा मिथ्या दे, जिस त्ष में विचार से युक्त 
श्मयवां विचार करते का श्रवकाश न मिला, जव सका 
सममा जाता है तव घवरादर जिसमे हा यद भी ३ । देदा- 
सक्ति-देदाध्यास श्रं श्रौर मम से श्रौर त्रनेक जन्मों के किये 
हए ्रनुभव फे संस्कार जे श्रप्ररयत्त मे हेते हैः उनसे "भी" धृत्ति 
तीतर जातीहै। संसारी कोद भी मुष्णी श्रयत्न करते 
इए भी "भोः वृत्ति को छोड़ नदीं सकता । जीवन्मुक्तो को ओ 
संसार की ्रवशामें भी" धृतिं उद्य हा जातीहै जा निचार 
से शान्त जाती है। 


नोदेति नास्तमेत्येषा 
न वृद्धि याति नक्तयम्‌ | 


स्वयं विभालखथान्यानि | 
भासयेत्‌ साधनं विना .॥५॥ 
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प्मर्थः--यदह चिति ( आत्मा ) न उद्य होती है, न शस्त 
होती है, न वृद्धि को प्रप्होती है श्रौरनत्तयको प्राप्त शती टै 
खयं भकाशित द्योत है रौर साधन विना दसय को भी प्रका- 
शित करती हे । 


विवेचन ¦ 


जो द्रष्टा ही द्रष्टा है बह चित्ति है उसको दही यात्मा कहते है 
इसका उद्य ओर रस्त नदीं होता; जैसे सूयं लोगों को प्रातः- 
काल मे उद्य दोता ओर सायंकाल में यस्त दाता माम पडता 
है इस प्रकार का आत्मा नहीं है अथवा जन्म चौर मरण से 
रदित है । उतपन्न दोना चौर नाश होना इसका वन नहं सकता, 
जेस ठ से लेकर ब्रह्मापरय॑त के सव प्राणी पदां उपन्न होते है 
शर नाशको प्राप्त होते दँ देखा आत्मा नदीं दै शौर सम्पूणं 
पदां जसे बृद्धि चौर त्षथधर्मं वाले है वदृकर नाश फो प्रा 
होते ह ेसा आत्मा नदीं है । तव च्रात्मा कैसा है १ उसी 
उत्तर में कते दै फ स्वयंप्रकाश रूप है, जिसका स्वह्प ही 
प्रकाश है, जो अपने च्माप प्रकाशित दोता है मौर श्रन्य को भी 
` ्रकारित करता है । दूसरों के प्रकाश करने मे भी उसको किसी 
का सहारा लना नदीं पड़ता, विना साधन ही प्रकाश करता ह । 
बहू नित्य होने से उसका भकाश भी नित्य है इससे ही चहं उद्य 
र अस्त से रहित 1 अजन्मा खल्प होने से उत्पत्ति, बृद्धि 
विकार ओर नाश से रिव है। उसको कार्यं की पथकता की 
सिद्धि करना नी है इससे सवका एक साथ भरकारामे बाला है| 
उसकी सत्ता मे चोर कोई नदीं है न एरथक्ूता है । खव व्यवहार 
उस्म अभ्यस्त ६।. ास्तविक न होते इए. जिसमें दीखे वह 
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उसमें शध्यस्त कहा जाता है । इस व्यावहारिक सत्ता मे भी 
प्रफाश्च पारमाथिक सत्ता का ही है । परमपद मे, तीनों शरीरो मे, 
व्यावहारिक पदार्थ मे रौर भ्रति श्रादिमे उसका प्रकाश श्यां 
कात्या ही रता ह । श्रवसा बाला अवसा के पदार्थो कों जाने 
थना म जान, प्चवरखान्तर को स्मृति से जाने श्रथवा न नाने 
यह्‌ सच भेद्-व्रिकार पदार्थं च्रौर जानने बालोंका दै खयम्‌ 
प्रकाश प्रास्मा तो श्रखंडित प्रकाशता द्यी है । 


एक योगी योग के अभ्यास में बहत वदा हरा था, योगं 
क्रिया द्वारा दनि वाले श्रनेक प्रकारके संयमो को भली प्रकार 
योर जल्दी न कर सकत! था, शते वप उसने इख क्रिया में 
घ्यत्तीत क्रिये थे, वहत प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करली शी, लोगां 
मे मदान्‌ सिद्ध कहलाता था, दूरदशंन दृरभवण अन्तध्यांन ओर 
परक्राया प्रवेश श्रादि कायं उसकां सहज खेल था, समाधि कदं 
दिनतक लगालेता था, ध्वध्रतो यथा किटेसी योग 
क्रियां जानने वाला होकर श्रातं ज्ञानसे रदित था।` अपने 
द्ात्माकफो नीं जानता था कड वर्पो तक सिद्धियों के चमत्कार 
मं लगे रने के पात्‌ सिद्धियों की तरफ से रुचि हट गई । 
अन्त करण शुद्ध दोन.से यदं विचार हृश्रा किमे योगी इसमे 
शक नीं & परन्तु जो लोग मदात्मा कदलाते ह, त्याग से रइते 
हैः श्रौर शांत चिन्त वले होते है एेसामेंक्यों नदीं? योगकी 
क्रियाथ्ो ने ममे श्रशांत श्रौर दुःखी केर डाला दैः सव 
, फेय प्रप्र होते हए मी रशत हँ । वे मदात्मा लोग मेरे समान 
भिद्धियों को प्राप्त ्िये हुए नहीं हँ, फिर भो वे शात चनौर प्रसन्नः 
दीखते है । सुखपू्वक जीवन व्यतीत कर रहे दँ ५९ त ष-! तव क्यः 
मेरी योगकी , सव करियाए" निष्फल दै । योगसे शाति. दोती है 
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ठेसा कोई कटै थवा खयम्‌ तरका ्ी श्चाकर कटे तो भी र | 
अपने अनुभव से कट्‌ सकता हँ फि यह कथन गलत दै । योगसे 
शांति होती हो तो मेरे को भवदय दोनी चाये । 


ऊपर के श्रज्रसार विचार मे उसे व्यप्र करिया जां जहां 
महात्मा स॒मे गये थे वहां जाने लगा श्रौर किंस प्रकार शाति प्रष्ठ 
हो यह्‌ पृधने लगा। महामा लोगभी यदह समथ योगी है इस प्रकार 
छसे जानते थे ! कर महात्मा, योगी की श्वधिक प्रशंसा करते हए 
कहते थे फि श्राप हमसे कंदे द्रजे श्रधिक हो ह्म श्चापको 
क्या उपदेश दे सकते है १ हम वच्छ है हम कुद नदीं जानते 
रेसा क फर टला देते थे । योग के अभिमान से भरा हश्रा 
देने के कारण से कदे से मदात्मा ने भी योग्य श्रधिकारी 
न सम कर उपदेश व्यथं जायगा जानकर युक्तिपूर्वकं वचन 
कह कर ऽसे टहला दिया । 


इस समय में योग की क्रिया उसके समान दूसरा को$ 
करने वाला दीखता नदी था इसीसे अभिमान बाला शरवश्य 
था परन्तु शति हाती नदी थी इसीसे अभिमान भौ दीला 


पडता जाता था चोर शाति की चाहना दिनि पर दिनि वती 
जाती थी। । 


जिस श्रकार योग की क्रियाय उसने ददता से की थी प्रर 
फे निमित्त अनेक कष्ट भी 
नके निमित्त नेक क्ट भी भगे ये इस प्रकार ही शादि 
भ्त. करणं क प्रयत्ने मं लगा । कई स्थानों पर जनिसे, सन्तोसि 
मिलने से काय हता इमा न देखकर भी निराश न हष्पा, 
सन्ता की खोज मं रमण रता दी रदा । जद श्चिसी सान. पर 
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टिके तव एकतमे वैठ कर शांति कै उपर भी संयम करने 
लगा, -श्राश्चयं यह था कि संयम से भी जेसी शाति महात्मानो 

, में वह्‌ देखता था एेसी उसे प्राप्त हती नदीं थी, जसे रोगी श्रनेक 
वैय, डाक्टर ओर हकीमां की श्रोपधि लेते हुए भी जव रोग 
निव्रचत नटीं हता पव.भी श्रौपधि करना दछोडता नहीं है वेसे 
श्रशान्ति रूपी रोग -की श्रौषधि लेने के लिये संतो के पास जां 
रहा है कोई श्नौपधि देते थे तव भी उसका रोग निवृत्त नी 
हेवा था । 

प्रथम-जिन मदात्मा ने उसे प्रशंसाकर निकाल दिया था 

चन्दी मं के एक महात्मा के पास वह फिर सं पहुचा । सव श्थान 
श्रौर सव महारमाश्रों के पास घूमने से उसे निश्चय हीगया था 
कि मेरा कायं होगा तो सव्िदानन्द खामी के पासदीं हागा। 
श्रव ओं धरना देकर उन्दी के पास पडू गा च्रौर अव कदी नदी 
जार गा, यदि शान्ति प्राप्न इं तो प्रण याग गा परन्तु यदा 
से्टटगा नदीं! स्वामी श्रपने धान पर धिकिने नदीं देगेतो 
उनके सामने मा पर ही पड़ा रहूंगा । 


सश्िदानन्द खामी एक-खान में एकान्त में रहते थे । योगी 
ते उनके पाख जाक्र नम्रतापूर्वक भिनत की “हे महात्मन्‌ ! मे 
सव स्थानो पर धूमकर श्रन्त में श्रापके शरण मे श्राया हर । 
त॒च्यं है, श्रवोध ह| श्राजतकर्मेने जो योग के श्रभ्यास का 
परिम करिया है चह व्यथं गया है श्राप सुमे जानते है । 
प्रथम श्राप . पास श्राया था तत्र आपने मेरी प्रशसा करक 
ममे र्दला.दिया थो । अव मँ पके पांस से जाने बाला नहा 
& । प शान्वि का सश्चा मागं युमे.दिखलादएं । मदि अपके 
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उपदेश के योग्यच नीह तो यमे उपदेश के. योग्य ्ोने फ 
लिये लिस २ क्रिया श्रौर गुण की अवश्यकता हो सों चताईए, 
मे उसका साचरण करके योग्य वनूगा 1' 


के के = के क 

खामी वोलेः-हे योगिराज श्राप यद्‌ क्या कहते हो ? प्‌ 
स्वयम्‌ समर्थं हो । श्रापको उपदेश कया श्राप में कोनसी 
योग्यता नदीं है ! 


योगी वोलाः-महाराजमे दुखी ६, भु पर छपा करिये 
मेरी सामथ्यं भा मे गै, उसने तो मुभे श्रधिक से श्रधिक 
दुःखी किया है । सव लोग तो तुच्छं इन्द्रियों के भोगमें लगे 
रहते है मेरी इन्द्रियां दिव्य है, श्रप्रतिवद्ध व्यवहार करती दैवे 
ही शे बहुत दुःख दे रदी है । जगत्‌ के श्रीर्‌ सोग तो इन्द्रिया 
के थोडे प्रिषय म फंसे है, मेँ उनसे हजार गुना फंसा हु ह । 
अव मेरे को यह्‌ फांसी स्पष्ट मादस होती दै। भ सवको छोडता 
है युमे घाप संसार्‌ श्रोर उसकी सिद्धियां के जाल से हाथ पकड 
केर निकालिये मे शांति चाहता ह ! 


स्वामी ने सममः लिया कि अय उसके दोप धुल गये है । 
प्रथम आया ' तत्र अभिमान से युक्त था अव अभिमान रहित 
हमा है, शातिकी प्यास भी पृं लगी है, दीन माघसे अत्यन्त दुःखी, 
उ्ाकुल होकर शरण में राया है, उसे सचे मागं में प्रवृत्त करना 
चाये । थोगी से षोले आाजसेतू सिद्धयोगी नदीं, भ तेरा 
नाम साधक्र रखता । जव तू मेरी शरणमे आया है, मेरा 
शिष्य हेतादहैतवतो मँ जिस प्रकार करट उसी प्रकार तुमे 
वत्तना दोगा । अपने भाव को देश निकाला कर देना होगा । 
सिद्धयो का मन से भी ख्याल करना नदीं नीर श्रधिकारी के 
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लक्तणां से युक्त रहना होगा । यह सव वात तुमे कवूल हो तो 
ऊद रोज के वाद्‌ योग्यता देखकर उपदेश करूगा । 


साधकः- महाराज अव मेनयोगीरहान सिद्ध रहा 
श्रापने ममे साधक वनाया है । साधक आपका शिष्य है । 
जिस प्रकार भाप चाज्ञा करें दास उसे करने को तय्यार है । 
इस श्रम को आपने वड़ो कृपां करके शिष्य के खान प॑र 
स्थापित कियादै। ्वतुमे पूण निश्चय होगयादहै करि जिस 
शान्ति की खोज में मँदूर २ थरकता रहा, रव बह शान्ति दूर 
तदी हे । आपके समीप.अने से, श्रापकी कृपा रषि क मधुर 
वचन श्रवण करने से मेरी वहूतसी अरशांति-व्यप्रता निरत 


दोगद है । 


साधक कुद समय तक्र खामी फे पास टिका; हठ योगी 
होने सेष्टठ करमे में प्रवीण था। जिस प्रकार उसने कथन 
किया था उसी प्रकार वता रदा शरोर उसकी श्रद्धा खामी 
मे पृणं थी, अंतःकरण मी आज्ञाकारी था श्मोर अधिकारी के 
लच्णां से युक्त देखकर खामी ने श्रपने पास बुलाया श्रौर 
वोलेः- ६ , . 

साधक तू अव ञुद्ध हमा है । तुमे शांि प्रप करने की 
इच्छा है । जव तकर ख्प का.वोध नदीं होता तव तक याग 
की हजारों क्रियाय करने पर भी शान्ति नदीं होती? यदी . तेरा 
हाल है। तुमे आत्मबोध होते दी पणं शान्ति प्राप्त हं जायगी 
तू योग समाधि का.अभ्यासी है थोड़े मं ही सम कर खरूप 
को प्राप्त दोगा । वज्ञ अधिप है! तूने यर क्रिया. म शुचयन्त, 
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परिश्रम किया परन्तु खसूप का बोधन हृश्रा । कार्ण कि 
तू अन्तःकरणं से मलीन था, भव परे एपदेश से छवश्य भीं 
होगा । श्रवण करः 


आत्मा उद्य शौर शरस घे रतै इका समाधि मे तेन 
ल्यच किया है पर्तु यद ही आत्मा है पेसा ज्ञान नदीं होने 
वे अशान्ति है । जे समाधि को नदीं जानता उसे तो भ्रनुमान 
ते काम लेना पडता है । अविद्या शौर अविद्या के कयं शा 
वाध क ्रात्मा सममा जाता दै क्व मँ ितिदोने से शी 
्रत्त्त होता ६1 हेते इए--दी्वते ए जिनका वाध करना है 
उन सवका श्राप ही च्राप वाध हो जाता है। इससे समाधि 
क्रते बाले को थोडा समा देने से परोक्त बोध हो जति 
ह । तुमे समाधि की धिति मादस है । समाधि के समय मं 
मै समाधि करे बालता ह एेसा बोध नही रहता शौर श्द्ैत 
खूप दी हो जावा है । सुपु्ठि के समान जडता भी नदीं र्ती 
समाधि का श्मौर युपुष्नि का मेद तुमे माम हो गया है । सुषुपर 
मे सो जाता दै, समाधि में सोता नहीं । जामत सपन प्नोर सुपु 
से यह विलक्षण है वहां जे है सो असुभव खरूप है, शावि- 


खरूप दै वहा म तु शपेय भरकाश आदि लौकिक नहीं है र 
जाहैसो दी श्रात्मा है पेखा जान। 


साधकः--समाधि का वणेन भ्रापने ठीक क्रिया है परन्तु 
व्यं आत्मां है यदह केसे जाना जाय बहां तो सुमे श्रपता भीं 
पता नदी है तो मे आत्मा को कैसे जानू ! 


खामीः-यदी तेरी मूल दैन चोर तेरा अत्मा दो नक 
तू दी आत्मा जन देने बालो चना, एवे दीक्चमे बाला. अत्मा 
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| शरीर कटां से ्वेणा। तू अपने शरीरम रदे हुए चैतन्य फे 

 दुकडे कोमें समम रहा दै। वास्तविक तू चैतन्य का टुकड़ा 
नदीं है रत्येक इुकड़ा--व्यक्ति अविद्या उपाधि से है समाधि 
मं वह निवत्त हो गह है इसी से तुमे अपनी अविदयाकरृत 
पथकता नदीं दीखती वदां एक रस शुद्ध ॒खरूप है बही तेरा 
श्रात्मा है । समाधि में कु नहींहैर्मेतू रादि भी नहींहै यह 
कहना ठीक है क्यांकि जितना कुछ है वह॒ सव विद्या काह 
वहा खरूप में रविद्या कां ! कृष्ट न होते हए जो अदुभव है 
बही तेर श्रात्मा दै एथक्ता कौ छोड़ते हृए वहां का अनुभव 
तुभे दै व्री तू आत्म खरूप है । बोल, क्या तूने अपने आत्मा को 
जाना ! 


साधकः वहां ्रसुभव दै ष्टी श्रात्मा है एेसा मँ जानता 
नहीं था, जव बही नात्मा है तव उसमे जानने का स्या { मेने 
जास बार समाधि मे उस खरूप को प्राप्त किया है । उसको 
मे ्राव्मा नदीं जानता यह्‌ दी मेरा अन्ञान है क्या इस अज्ञान 
सेहो शांति होती नदीं थी! 


सामीः-जगत्‌ फे पदार्थो के जानने मे रीर आत्मा के 
जानने मे अन्तर है। जगत्‌ के पदाथं जानने वाला, जानने की 
यत्ति श्रौर जानने का पदार्थं इस प्रकार त्रिपुटी मेँ जाना जाता 
ह श्रौर आात्माको जानने ॐ समय मे तो ज्ञाता-ज्ञान चौर ज्ञेय 
खव शओ्मात्म खलूप हैँ इसीसे त्मा को जानते हृए भी नदी 
जानते । न जानने स ही श्रात्माका निश्चय नदीं होता, इसलिये 
यह्‌ ही चात्मा है एेसे जानने की आवश्यकता है उसमं सुख 
दुःख अशान्वि नदीं दै भ्रति से दी सुख दुःख मानते हे, ठीक र 
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सममः जाते है ठव श्रशांति नदीं रहती परं शंति होती ६ै। 
ध्रव वोत इस आत्माका क्या कभी उद्य ओओर श्चस्त दौता है ! 
समाधि में जो त्व है उसक्रा कभी उतपन्न होना नदीं दता । जां 
प्रथम न हो चौर पश्चात्‌ हो उसको उत्पन्न होना कहते है शरोर 
फिर न रहै उसे लय कहते हे समाधि मे श्रनुभव कख (आसर) 
समाधिदोयानहोतवमी्ज्यंका त्यों रहता है) जाग्रत, सप 
अथवा सुपुपरि मं समाधि तदी हीती । समाधि काटोनान दोना 
मनके धमं है । तत्व में एेसा कोई भेद नही, एकसा 
& । पृदधि ओर पथ रिष है तूने कई बार समाधि लगाई 


है सर मे ्लुभव एक ही प्रकार काथा इसीते विकार से 
रहित दै । 


साधकः--अआपफे समसाने से यह सममः मे रा गया 
समाधि मं प्रत्त अनुमव होता है बही आत्मा है । उदय श्रौर 
अस्त से, ृदधि र चय से रदित है । परम्तु वहा प्रकाश कहा 
है वहां तो प्रकाश शौर अंधे दोनों दी नहीं तव शाख श्रौर 


मदात्मा लोग उसे खयम्‌ प्रकाश श्मौर सव "को प्रकाशितं करे 
वाला क्यों कते है ! 
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खाम।--जसा भकाश तू जगत्‌ मे देखता है वैसा भौतिक 
भकार .आत्मा का नही है इसीसे तू कहता है कि प्रकाश कहां 
द १ उमः समायि से ज च्रनुमब होता दै वह्‌ मिना प्रकाश कैर 
दोगा, इसीसे दी वह्‌ प्रकाश खरूप है गो र्द 
॥ श खरूप € । भिन्नता रहित बोध दही 

उसका प्रकाशै, रसा खय रकग कहा जाता है । उसमे जा 
काश है बद्‌ दूसरे मे से चाया ह्या नही है। जेसे री दी 
ह सरूप दै पेते शरातमा भकाश' खलूप ही है । जेसे भिसरी 
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न्ठिघ खख्पदही ह॑, भिटसको हटा देने से भिसरी नहीं रहती; 
इसी प्रकार श्रात्मा खयम्‌ प्रकाश दहै, जंसे भिसरी मं भिठस 
खतः हं, दूसरे से श्चाद हदे नदीं ३ रेता चात्मप्रकाश है । 
श्रात्मा का दसरा रू प्रकाशित करमे मं अन्य कोटर साधने कीं 
भी ्रावस्यकता नी है वह स्वको दी प्रकाश देता है | प्रकाश 
फी भिन्नता श्रौर न्यूनाधिक का हेतु अविद्या रौर अविद्या का 
फायं रूप संपूणं उपाधि है । बह खतः सामान्य प्रकाश देता 


साधक्रः--यअत्मि का प्रकाश सूय फ समान काद्‌ ्रधिक 
प्रकाक्ञ हागा एसा र्म सममता था । घ्सुभव दही स्वयम्‌ प्रकाश 
६ यह्‌ श्रापक टन स सममा श्रोर भिन्नता चार च्रिपुटी का 
भां निप इत्तास समभनम श्राया कि श्रात्मा उद्थ शस्त से 
रहित है, वृद्धि श्रौर क्षय सेरद्ित हे, स्वयम्‌ प्रकाशित होकर 
साधन चिना श्चन्यको भी प्रकाशित करतां यह सय ल्तण 
ठीक ठीक उसी मे भिलते हे इवना द्यी नदीं धिचारने से शख 
की सवचिधिश्रौर तिपेध रूप वाक्य भी ठीक ठीक लग जाते 
ह श्रव ्यात्मा कों ठीक समम गया व आप वताय 
कि रेच श्रात्मा को जानन से शांति किस प्रकारदहोती है ! 


- खामीः--जग्र तूने श्रात्मा कों जान लिया हु तव इसकं 
सिवाय जा कुद छन्य हं वद्‌ मृग तृष्णा कं समान देखन म व्य 
वहार मेंश्ाते हए भी मिध्यादही ह्‌, जव भिध्या समम्‌ लिया, 
तव उसी मे काम, क्रोध, लाभ, माह आदि केसां? चाज दह्‌ 
कल नहीं, तण त्तण मे चदलने चाले है उसमें श्राप्मा की को 
लाभ दानि नदीं है तव अशान्ति केसे हो ? ्रात्मा व्यक्तिल् 
रहित टै यदह समाधि मे तुभे तः ` अनुभव है व्यक्ति आति 
है व्यक्ति मेदी यख, दुःख, लाभ, हानि; मेरा, तेरा, लना, दन 
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कम्पं दै, संसार है । तू व्यक्ति नदीं तव व्यक्तिक्रा विकार तेर 
मे कहां से ! इस प्रकार के विवेक से श्रौर श्रात्मदृप्ि से'पृणं 
शान्ति हो जाती दै । तेरे खरूपमें कभी भी विकारन्दीदे पेमा 
समक कर उसीमें रिक जाय तो त्सर होते हए भी शरीर, मन 
श्रीर इन्द्रियां ्रादि फे विकार से श्रशान्तिको प्राप्नदीं षी 
सकता । स्वरूपकेवोधमेष्टी पू शान्ति दै। बिचार श्री 
देख; तेरे मं श्रशान्ति कदां है ! 


साधकः--विचार करके हर्पित होते हए वोला--अदा हा ! 
मेरे मे अशान्ति का लेश भी नदीं है । मे पृणं शान्ति का सयुर 
ह । मेरी कितनी मूता थी मँ शान्ति खूप मे श्रशान्ति को 
देखता था धन्य हो ! धन्य दौ । कितनी खदज वात है, जव तकं 
मेरी समम मे नहीं आया ठ तक व्याक्ल था | श्व मै अपनी 
मूता पर हैसता हँ । है योग ! तेरा बहुत परिम उठाते हए 
भी तूने सुमे शान्ति प्रदान न कौ । जय हो सच्चिदानन्द स्वामी 
की ! महाराज की कपा से सदज उपरे मे दी अनन्तकाल क 
चले अये हुए सम्पूण संकट दुर हो गवे । 


स्वामीः--साधकर ! योग ने भी तेरी हूत मद्द्‌ की है | प्रथम 
सिद्धियां कौ प्रप्नि सेत्‌ ्रधिक अददंकारमे आ गयाथा च्व 
अभिमान के टन से च्न्तःकर्ण कौ शुद्धि दते दी तू शान्ति 
की चाना करन लगा । तेए अन्तःकरण योग के भ्रताप से शी 
जल्दी द्ध हृत्रा हे इसीसे जल्दी समक गयाहै । तेरा योग 
परब्रह्म से होता था परन्तु फिसका योग होता है उसका ज्ञान न 
देने से फल नहीं होता था । तरे मे सव मसाला तय्यार थां 
मान्न दिथासलाई लगाने से ही ज्ञान दीप प्रकट हो गया है श्व 
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त्‌ पूणं शान्ति से आप्र काम होकर विचर । तेरे शिष्य भाव ने 
` तुभ तथं किया ह | 


चिच्छायाऽ्वेशतो बुद्धो 
भानं धीस्तु दविधा स्थिता। 

एकाहफृति रन्या स्या- 
दन्तःकरण रूपिणी ॥६॥ 


अरथः--युद्धि मं चितिकीष्कायाङेप्रवेशं से ज्ञान होती 
हे, वुद्धि दो प्रकार की हे एक अदंकार रूप चनौर दृस्री अन्तः- 
करण.रूप । 

आत्म तवर का सुलभता से बोध होने फे निमित्त येदन्ता- 
चार्यो नेज्ञाप्रक्रियावांधी हे उसमे पदार्थं कीततीन प्रकार की 
सत्ता कों कायम किया ह । पारमाथिक सत्ता, व्यवहारिके सत्ता 
र्‌ प्राविभासिक सत्त उसको श्राभासवाद्‌ कहते है । अवच्धेद्‌ 
वाद्‌, अजात वाद्‌ चादिं वाद मे मुयु्ठु्या को समने के लिये यहं 
वाद्‌ सुलभ है श्रौर भाष्यकार ने उसका प्रहणए भी क्रिया 
है। 
, परत्रहम के सिनाय चौर कुदं मी भिचिवं मनि नहीं है इस 
अनुभ को पारमाथिक सत्ता कते दै । इसमें तनिपुटि नही है 
इसीसे ज्ञाता, ज्ञान ओर सेय का मेद नष्टं है । व्यवहारिके रौर 
प्रातिभासिक पदार्थौ का अभाव है । यह चमेद-अदधेत सरूप 
छ्रोर खयम्‌ प्रकाश रूप दै सचिदानन्द्‌ होते हए भी-सत्‌ चित्‌ 
आनन्द्‌ करा प्रथक्‌ २ वोध नहीं होता । बोघ करने वाले की एथ- 
कता नदी दी | तच खरूप है यथार्थं अवाधित दै । माया शरोर 
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प्मविद्या चनौर उसफे देश, काल आदिक के भद्‌ का वरहा पता 
नी है यह पारमाथिक तत्व दने से पारमाथिक सत्ता कर 
जाती ह । 


जिसमें सव प्रकार का य्यवहार चलता है एसी श्चतेख्ा चाह 
स लोकम हो, चाहे सरग लोकमे था चाहे व्रह्ललोकमें ट, 
यह सव व्यवहार रूप होने से व्यवहारिक सत्ता कही जारी है 
यह संपृणं ब्रह्मांड का उ्वह्‌ा।र खरूप दै । भतू षह लेकर सव 
भित्र व्यवहारका देतु है. जन्म मर्ण वंध मोक्ते सव इस 
सत्ता मं दै । 


प्रातिभासिक सत्ता जिसे लोग व्यवहार में भ्रांत्ि कहते ह, 
जो व्यवहार में भूषा दोता दै । व्यवहार का-. पदाथ नहीं हेता 
श्नोर पदाथं मा होता है ऽसे प्रातिभासिक सत्ता कहते है । 
यानी संसार पारमाथिक सत्ता की श्पेतता से मिथ्या है भ्नौर उस 
भिष्यामेमीजोमिभ्याहै बहु प्रात्तिभासिकर होता है। जैसे 
रस्सी मे सपं श्रथवा खप्र के पदां | 


पदाथ के नुसा ज्ञान दोता दै, जिस सतताक़ा पदाथ होता 
ह ज्ञान भी उसरी सत्ता मे होता दै; इस प्रकार से ज्ञान भी तीन 
भकार का दै । पारमाधिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान रौर प्राति- 
भासिक्र ज्ञान . | 


पारमाथिक सत्ता का ज्ञान; ज्ञान खलहप होने से ज्ञाता, ज्ञान 
ओर शेय सूपं तनिपुटि से रहित होता है इसपे व्यव हारिक सन्ता 
का ही सुर्य मानने वालों को सममना कठिन होता है बेलोग 
जिस प्रकार के ज्ञानको समभते है वैसा पारमा 


$ फेर, छ, के, क, हीं क थिक सत्ता 1 
चाच न दान स बे उसकी ज्ञाने नहीं शते । ज्ञानका अथं चैतन्य 


को, @ तोन कीणेनो ष्क कियो जने किोगषनिकित(हो क्िते पि कनति 


है, भकाश है रोर भिन्नता रहित एक सामान्य खूप ह एेसा ज्ञान 

ज्ञानी पुरुषां को सरूप मं दोता है । सामान्य मयुष्य इस ज्ञान 
सखदूप को नद्यं जानते इतना दी तदी अन्य शाक्षकारभी उस 

, ज्ञानको चैतन्य कने में हिचकते है ओर आत्मा को जड कहते 
है। बे लोग विरोपता बाले, प्रथक्‌ भान कराने बाले त्रिपुटी 
यक्त ज्ञान को दी ज्ञान कहते ह । पारमार्थिक सत्तामेः यद्‌ भेद्‌ 
युक्त नदीं है । पारमार्थिक ज्ञान तो ज्ञान खर्प है अभेद रोर 
खयम्‌ प्रकाश है । 





दसरा व्यवहारिक सत्ता का ज्ञान; ज्ञाता ज्ञान ओर शेय की 
त्रिपुरि युक्त होता है। पदाथं प्रस्यक्त दो प्रत्यन्त दी 'अथवा 
स्मृतिजन्य दो, इन्द्रि सहित अथवा इन्द्रिय रहित अन्वःकेरणं 
की वृत्तिसे रहण किया हुश्रा ज्ञानदोताहै जो चिदाभासके 
प्रकाश से प्रकाशित होता है। जव अन्तःकरण की पृत्तिका 
सम्बन्ध शरीर के आंतर सुख दुःखादि से सीधा होता टै. इन्द्रियो 
दाया नीं चेता तव साच्तीका प्रकाश दोता दै चिदाभास के 
प्रकाश का उपयोग नदीं होता तो भी व्यत्रहारिक सत्ताका ज्ञान 
हा जाता है । सव लोकों में व्यवहारिक सत्ता का दी ज्ञानहोता 
है, उप्तम पदाथं की भिता, भिन्नता का ज्ञान श्रोर क्ञानका करने 
वाला भिन्न होता है यहं ज्ञान उत्ति श्रौर नाश वाला होता है 
मर पारमार्थिक न्नान की अपेक्तासेः अज्ञान कर्दलाता है) 
मध्यात बोध का विशेष ज्ञान भीं इसी सत्ता म होता दै परन्तु 
विरोप श्चज्ञान का नाश करनेबालादै। विशेपज्ञनिंर्का विषय 
ब्रह्म हीता है श्रौर अज्ञान का विपथ श्रविद्या है-इतना अन्तर है । 


पारमाथिक सत्ता के ज्ञानरूप ज्ञानम केवल खयम्‌ प्रकाश 
` होवा है चौर व्यवहारिक ज्ञानमें खंधम्‌ प्रकाश के प्रकाश सहित 
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बुिमे पड़ा हमा चैतन्य का श्राभाख भी होता दै । वुद्धि प्रि 
चिन्न ई इसीसे ऽसमे पड़ा हश्रा श्ामास भी परिचिनन य मोर 
पदार्थं मी परिचित दै इससे उसका ज्ञान करने में बह समथ हाती है 
युद्धि चिदाभास के प्रकाश में ज्ञान करती है । खरूप के बोधम 
चनौर सुख दुःख के ज्ञान मे साक्ती का प्रकाश दै परन्तु वहं 
बुद्धि की इत्ति से ही क्न दोवा है इससे व्यवहारिक सत्ता 


कनी 


मदीदै। 


तीसरा प्रातिभासिक सत्ताका ज्ञान ह उस ज्ञान मे श्रात्माका 
सामान्यं प्रकाश होता है ओर अविद्या की वृत्तिसे पदाथ का 
हण होता है !* कड कारण से चिदाभास होते इए भी अपना 
भरकाश नदीं कर सक्रता चौर व्यवहारिक सत्ता के पदार्थं का जव 
छअबरण से ठीक बोध नहींद्योता तव क्ञानमे स्तोभ होकर 
अविदया का परिणाम शूप अविया की वृत्ति से ्राह्य, काल्पनिक 
पदार्थं का भाम होता है जो व्यवहार की दशाम भिध्या सिद्ध 
होता है । ग्यवहारिक पदाथं का बोध ्नन्तःकरण की इृत्निसे ही 
होता ह यहां अन्तःकरण की वृत्ति श्रोर चिदाभास का प्रकाशन 


-होनेसे पदाथं का ज्ञान प्राह्ठिभासिक होता है जिसे लोग 
भ्रान्ति कहते है । 


_ श्रात्तिमासिक पदार्थं ओर उसका ज्ञान दोनों व्यवहारमें मिथ्या 
हते है व्यवहारिक पदाथं ्ओोर उसका ज्ञानरेसे ही प्रातिभासिक 
पदाथं ओर उसका ज्ञान पारमाथिक में मिथ्या होता ३ । श्रक्ञान 
से न दीखता हृश्मा भी पारमाथिक तच्छ कभी भी मिथ्या नहीं 
५ द्‌ ह ® र च, 
होता । समाधि मे पारमाथिक खत्ता होती है व्यवहार मे व्यव- 
रिक, सत्ता शरोर खप् अथवा भान्ति मे भातिभासिकं सत्ता है । 
सुप्ति रध समाधि कदी जाती है वां भिन्नता न होते हुए भी. 


वाक्य घुधां । ३७ 


के 8 को कोषे किनि कि द को को तितियो निप तिकि किक ोिे हेननिि ८०२. तो तक कति कके ककि पो, क्के कन देन 4 र्किकनि पिनि, नितिन 


पारमाधिक सत्ता नदीं है--अविया युक्त है । त्रिपुटि दीषठती 
नदीं दै परन्तु सृक्ष्म में है श्रौर अभाव रूप अज्ञान की दृत्ति भी 
है इसीसे वदां व्यवहारिक सत्ता का अवरोध है | 





चैतन्य के शआ्राभास को .चित्‌ छाया कदते हैँ य श्राभास 
जव बुद्धि मे पडता है तव बुद्धि इन्द्रिय द्वारा सव पदार्थो का 
योध करने का समर्थं होती है । चैतन्य सव शानमें भरा हुश्ा 
है परन्तु सामान्य बोधका दतु दहै। पाथो ्रथवान दहो 
किसी प्रकारका दो चैतन्य. एक रसदी रहता है जिस प्रकार 
इन्द्रिय के त्रिपय कों इन्द्रिय छोडकर बुद्धि वोध नदीं कर 
सकती इसी प्रकार ्रात्मा भी किसी का भिन्नता से वोध नही 
करता | 


सैसे । सूयं का प्रकाश सव , खान मे सामान्य हैतो 
भी पदार्थं की भिन्नता से पदार्थं के प्रकाश में भित्रता 
चैष श्रातशी शीशे मे बही प्रकाश अधिक प्रकाश वाला होता 
ह । सामान्य प्रकाश रई को जलाता नदीं दै रौर अआतशी शीशे 
मसे हृश्रा विरेप प्रकाश रुद को जलाने मे समथं होता है 
इसी प्रकार सामान्य आत्म प्रकाश कतौ भोका के भाव से 
रहित है वी बुद्धि से आमास युक्त होता दै तव कता भोक्ता 
जीव होता दै यानी श्राभास स्न युक बुद्धि कत भोक्ता स्प से 
वतती दै । 

यद्यपि चैतन्य का यामास व्यष्टि अज्ञान में है परन्तु व्यष्टि 
छक्षान का पथक्‌ भाव जस्दी समने मं नदीं अता । शाकल 
कारो न स्थूल दृष्टि बालों के सममने के लिये बुद्धि मे, जभिस 
कावर्ण॑न क्रिया है, व्यष्टि शरज्ञान भी धरुद्धि कृत ही है कारण 
शरीर मे द्धि स्ट मादू नी होती इसीसे बुद्धि मे चन्म 
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के प्मामास का कथन कियाद! ह्‌ श्राभास युक्त बुद्धि 
दोप्रकारकीदहैः एक हकार रूप श्रीर दुसरी श्न्तःकर 
रूप। कतां रूप अहंकार चौर करण शप अन्तःकरण है । जीव 
की प्रथक्ता विज्ञानमय कोप में स्पष्ट मरम होती है इससे वही 
विज्ञान-वुद्धि कतां भोक्ता अहंकार रूप की जाती है। ज्ञान 
कों करने वाला अहंकार हुश्रा तव ज्ञान करने के साधन की 
आआानश्यकता हई वह भांतर साधन--फरण, शंतःकरण हरा ' 
जसे धट को जाना अहंकार ने श्रौर वद्धि द्वारा घट जाना गया 
इस तरद एक दी बुद्धि श्रहकार रूप श्नौर अन्तःकरण रूष है| 


शंकाः-एक ही बुद्धि कतोरूपम भहंकार श्रौर अन्तःकरण 
हप करण किस प्रकार होती 2! 


समाधानः-युद्धि मे पड़ा इतरा चैतन्य का श्माभास चैतन्य- 
अधिष्ठान सित ही होता है। जव बुद्धि अपने म रै ह 
आभास चनौर अयिष्टान को एक करके भँ टं इस प्रकार का 
अज्ञान से निश्वय करती है तव श्रहंकार शूप होती है । बोध 
करना निश्चय करना वुद्धि का कायं है यह्‌ बोध दोनों तरफ 
दीता दै । जव आत्मा फे अज्ञान से आत्मा को पने साथ 


मिलाकर भ्यक्ति रूप से नह" रसा निश्चय करती है तव यहं 


बोध अकार्‌ ल्प्‌ दै ओर जगत्‌ के पदार्थं का ज्ञान करती है 
तव यद्‌ बोध अन्तःकरण रूप है । | 


शंकाः--चिदाभास किस को कहते है १ जो -चैतन्य का 


अभास है तो चेतन से भिन्न सत्ता वाली यद्धि के उपर आभास 
किस प्रकार पडता है ! 


समाधानः- चिदाभास 


चे ^ | 
+ भन दाभास चेतन्य का ही आभास है, आभास 
दमक को कहते है. चसे 


७, ¢ ९, र ४ + 
करे भगूटी भे नगीना जड़ा इष्मा दो 
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} श्रौर रात्री के समय वत्ती के प्रकाशमें हाथ हिते तव सगीनिमें 

: पड़ा हमा . वत्ती का प्रकाश विशेप छप से बाहर दमक्रता 

 ईै-तारे के समान चमक्रता है आभास इस प्रकार का 

` है । चतन्यः श्रौर बुद्धि दोनों की सत्ता भिन्न दै। चैतन्य 
पारमार्थिक सत्ताकादटै श्रौर वुद्धि व्यतहारिक सत्ताकीदै तों 
मी चतन्य का श्राभास वुद्धि पर पड़ सक्ता है क्योंकि न्यव- 
दारिकि सत्ता का श्ाधारं पारमाधिक सचा । पारमार्थिक 
श्राधार में वुद्धि ्रापेव है । जैसे रस्सी की सच्चा भिन्न है ओर 
भ्रति से उसमे प्रतीत दोते हुए सपंकी सत्ताभिन्नदं तोभी 
रस्सी के श्रस्तितव का भान सपं में दता है इसी प्रकार चेत्न्य 
का श्राभास बुद्धिम षो कता दै । चैतन्य अखंड है श्रौर चिदा- 
भास बुद्धिम पड़ा हृशरा होने से दद्धि क परिचिन्नता से परिः 
चित्नदै, बुद्धि भिध्याषेनेसे उस्म पड़ाहत्रा भिस भी 
मिध्याहे! . 


शकाः--चेतन्य सत्य सामान्य प्रकाश बाला टै श्रौर चिद्‌ 
भास धिगोप मिथ्या प्रकाश बाला स्याह! 


समाधानः--येतन्य परम वच्छ ह अ्रखंडित दै, सम्पू नद्या 
ध्रौर उनके पदार्थो का श्रधिष्ठान-आधार दै इसीसे ही सामान्य 
है । सामान्य होम से.दही श्रन्य विरोप भिध्या चैतन्य का विरोधं 
वाला नहीं है ! चिरेपवा बुद्धिकी की हई है । घुद्धि परिचि होने 
से विशेपता भी कणिक मौर परिदिन्न है जेसे लालटेन मे चत्त 
जल रदी रै बह प्रकाल सामान्य है उसके ऊपर कांच की चिमनी 
लगाने से वन्ती ते श्चधिक भकाश चिमनी के वार माम द्रोता 
दै यद्‌ विरोपता कांच की दै कांच जिस प्रकारका होगा उसकं 
्नुसार भरकाश की अधिकता मे अन्तर दोगा । काच लालः 


पिति 
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हरा, पीला श्रादि जिस रंगकाहोगा उसमं पड़ा हुमा प्रकशि 
भीरसीराणकाषेगा। रकाशे सा देखने सात्र का भिध्यार 
वासविक नदीं दै, इसी प्रकार चिदाभास दै} सामान्य प्रकाश 
के किरणों शो वुद्धि एकन करती है सीसे भिध्या चिदाभास 
मँ मिरषतां है। 

रकाः--जिसकषं श्राभास हता है बह आभास प्रकाश से 


रहिव खान पर होता 2 । पलहय का प्रकाश सव लान पर टै ठव 
चिदाभास कां होया ! . 


समाधातः- जिसका आभास हो उस प्रकाश को छोडकर 
छन्य खान प्र आभास हो यह्‌ नियम नहीं है ! एक सामात्य 
काशं में ही दूसरा विशेष प्रकाश्च होता ह। सामान्य सित ही 
विरशेप प्रकाश होता है! दोनों की सत्ता मे भेद होने से रेखा क 
सकता दे क्योंकि सामान्य बिरोप का श्राधार टै दोनो एक स्ता 


के हं तव भी सामान्य परकश. के उप्र विशेष प्रकाश दो 
, सकत है । । 


सायाऽहंकार योरयं 
तप्तायःपिर्ड वन्मतय्‌ | 
` तदहकार तादात्स्या 
हेहश्चेतन ताभियात्‌ ।\9)। 


४५ ५ 
 अथः--छाया ( चिदाभास ) ओर अहेकार कौ एकता से 
९६ चतनता को प्राप्त होता है । चाया ओर अहंकार का तपे हुए 
लोहे के पिन्ड के समान तादात्म्य सम्बन्ध है इसीसे श्रटंकार 
चतनता वाला प्रतीत देता १। 
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विवेचन | 


` -चिदाभास जो ायारूपदहै चर बुद्धि रूप जो अहंकार है 
वै-दोनों एक दूसरे मे भिलनेसे एके ही रूप वाले हो जाते र 
उसमें अ्रहंकार-की चौर आभास की भिन्नता मादम नदीं होती- 
तादात्म्य सम्बन्ध होता है । चिदाभास ही अहंकार चौर अहंकार 
ही चिदाभास इसत प्रकार होता है । जसे अभ्चि मे लोहे को तपाया 
जाय तच लोहा अथि दोजाता है ओर म्नि शी आङृति लोहे 
छी होजाती है एेसे ही चिदाभास ओर अहंकार की एकता होती 
है इसीसे रहकर जो अचेतन है वह चेतन होजाता है आर 
चिदाभास जो अकति रहित है वह अकार की आति वाला 
होजात्ता है। यह्‌ तादात्म सम्बन्ध अनिवंचनीय है, उसकी 
सच्चा सम्बन्ध श्चथवां मुषा सम्बन्ध ओर सा मूढा मिला 
हुत्ा सम्बन्ध कह नदीं सक्ते । यह सम्बन्ध सव से 
विक्त्ण होने से अनिवचनीय है. । जिसको जीव कहते 
है, उसकी सिद्धि इस प्रकारसे है करि अहंकार, अधिष्ठान 
(आत्मा) श्रौर अभास सदित जीव है! जीव तत्व से नित्य 
होते हुए भी अनित्य के समान वतेता है, छ्युद्ध होते इए पाप 
पुरय बाला होता है; जीव भाव छीर ऊीव भाव के साथ सवका 
सम्बन्ध अनिव॑चनीय अविद्या का ह बह सम्पूणं शुद्ध चैतन्य 
मे अध्यस्त है। 





गंगा किनारे एक जंगल मे कई ऋषि लोग तपश्चयां करते ये, 
जंगल के अनेक प्रकारके फल पूल श्नौर केदो से वे अपना 
निवोह करते थे । यज्ञ उपासना श्मौर ज्ञान चचां मे अपना समय 
व्यतीत करते थे, - बर्हा स. पाच शश पर एक बडा शदर था 
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वहां के कई मनुष्य यज्ञादिक की सामग्री पवा दिया करते ये 
नौर दशन ऊ निमित्त आकर के अन्य प्रकार से स्कार किया 
करते थे कुं समय मे जंगल भी महान तपोभूमि वन्‌ गया । 
देश परदेश मे तपोभूमि श्रौर तपचियां की प्रशंसा होने लगी 
प्नौर दशंकों की भीड़ ोने लगी । जो एकान्तवास् करने वाले 
तपश्वी थे उन लोगों को श्रच्छा न लगा) वे जन समुदाय से 
मलग रहने को चाहते थे, अधिक लोगों का पने पास शाना 
जाना पसन्द नदीं कसते थे रसे कद तपखी उस स्थान को छोड 
करं कुछ दूरी पर पाडा की तरफ़ गप्र भाग मं जाकर रहने 
लगे र वहां ॐ फल फूल से ही निनाद करने का निश्चय कर 
रखा, शहर की वस्तु श्रौर शहर बालो से सम्पकं न रखने 
लगे । वे भिन्न भिन्न प्रकारके जंगल के फलों का उपयोग करते 
ये एक वृद तपसी को एक श्मज्ञात वृ के नीचे एक सुन्द्र 
फल मिला उसके खाने से वृद शरीर युवान होगया । शरीर 
पुष्ट हुश्मां ओर शक्ति हूत वंद गड, सफेद हए वाल फिर से 
काले हो गये ओर पांचां प्रकारके विपयों की इन्द्रियां सतेज 
हो गई, विषयों की लालसा वद्‌ गई एेसा देख सोचने लगा 
` कि यह शरीरादिक का परिवत्तंन केसे हुश्मा सव ऋषियों 
ने मिल कर निशंय किया करि जो फल इसने खाया 
वह्‌ अमरफल था । हम ऋषि लोगां को .णेसा फल 
खाना न चाहिये ह्म परमपद कौ इच्छ्‌] बाले है, स्थूल पच 
भोतिक शरीर मर हो च्रथवा अमर हे) दुःख सूयही है । 
दूसरे साल उस वृत्त पर फिर एक फल हु्रा उसे भी फल शाने 
चाले ऋषि ने तोड्‌ किया परन्तु खाया नदीं एक फल खाने से 
चषा तजय गई था इससं वहं दुःखी था उसमे ` सोचा यद्‌ 
शल. राजा को देना चाये राजा को खाने ॐे पादु बहुत -दोते 
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ह श्मौर सव प्रकार रकेभोग की सामप्री मी बहुत हाती ै। फल 
लेकर राजाकादेनकेलिये चला मागमेंद्ीरन्रीहौ जनेसे 
एक पेड़ के नीचेसोरदा श्रौर फल फोपेडकी जइ में रख 
लिया । रात्रिम चा सप रता था उसमे अपना पिप फलके 
ऊपर डाला इससे एल चिप वाला हौ गया, ऋपि को फल विषं 
वाला होने की माटूमन थी सुवह्‌ उठ कर ऋषि चला श्रौर 
मध्याह के पश्चात्‌ राज दरवार मे परह कर राजा को भ्रमर 
फल भेट किया । राजा श्रमर फल देख कर श्मौर ऋषि से प्रप्र 
हश्मा जनिकर प्रसन्न हश्रा ऋषि को वहत सा धन देकर `विदा 
किया | राजाः न उसो दिन रमर फले खाना उचितेन समां 
प्रच्छा दिनि प्रौ युहृत मे खाने का निश्चय करके र छोड़ा 


दों दिनके वाद्‌ राजा जव श्रमर फलखमेको तय्यार दा 
रहा था तव उसके मत्री ते काः-मदाराज श्राप यद फल मत 
साह्य । चद फल सन्दर दै प्या खव्रर यदे मर फल दीहै या 
परिप फल ! श्राज कल वेपधारी तपसी भी बहुत धमते ह 
श्मापको मारने के लिये क्रिसी दय्मन ने यह तिपफले चापके 
पास मेजाद्ा तोका माद्धूम यदि श्मापकरो यह्‌ फल खाने 
की इच्छा हैतोकिसी को प्रथम चिला कर पीठे श्राप छादये | 
राजा ने मन्त्री का कहना मान कर उसमे से एक 
टकडा काट केर पफ कौए की तरफ फेंका कोए ने 
टकड़ा उठा लिया श्रौर पास के वृत्त फे ऽपर जा वैठा श्रौर खाने 
लगा, थोड़ी देर पं कोश्मा वृत्त से नीचे भिर करमर गया 
कोए को मरा देखकर राजाकों निश्चय दहा गया कि यदं 
श्रवश्य धिपफल दै इसे किसी को खानेन देना चाये, प्‌ 
मं श्मश्चयं अवश्य है । गृ को निकाल कर जमीन मं गद्ना 
दिया भौर गुर्ली फो अपने वगीचे मं एकान्त सान में बोदी | 
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उसके चारों तरफ़ पकौ दीवार चुनवादी । एक परदार भी 
रखा जिसते वृत्त श्रौर वृके फल को कोद खनि न पवे । 
छं रोज मे ब्त वड़ा हे गया श्रीर एक फल भी आगया. गाम्‌ 
बाले सब लोगों कोमारूम थाक राजाने च्पने वगीचे म 
एक तिप उक्त वोया हुमा है । 


एक व्राह्मण वहुत दुखी, नेक रोगों से पीदित, शरकेला 
प्रौर द्रि था समय पर खाने कों न भिलने स वह श्मपनी 
जिन्दगी से निराशा गयाथा, शरीर का श्रंत होना चा्टता ` 
था परन्तु ठेस दस्र से मृब्यु भी डरती है । एक, दिन चिचार 
किया करि जीनेमेंक्टहीहै, राजा के वगीचे में जाकर वा 
जा निप वृक्त लगा है उसके फल को खाकर जिन्दगी को समाप्त 
कर देना चाहिये । सायंकाल के समय वह्‌ वगीचे में घुस गया 
अर पेड की श्माइमें चिप रहा । सधेरत्रि देते ष्टी जव 
चौकीदार सो गया तव फाटक खोल विपदृक्त के पास पर्हैवा 
प्रीर फल को तोड़ कर खा गया । फल खाते दी शरीर मे अपूव 
ताकत अगद | वह आश्चयं में पड़ा श्नौर कहे लगाः-हाय मद्य । 
तू भुमसे दूर क्यं भागती है! मे मरने को चाहता हुत्‌ ममे 
मारे फी नदीं चाहती । हे निष वक्त ! क्या मुमदुःखी को देख 
कर तेने भी अपने बिषको छोड दिया । हे फलक्या-तू भेर 
लिये अमर फल हा गया । आवाज सुनकर चौकीदार उठा 
ओर बाह्मण को पकड़ लिया दूसरे दिन व्राह्मण को राजा ऊ 
पास ले जाकर खड़ा क्रिया । बर्मण॒ ने फल खाना कवूल करते 
हुए अपना सव धृत्तान्त कद्‌ सुनाया, मैने निप फल समभा कर 
खाया परन्तु उसने सुमे समथं च्मौर जवान वना दिया स्या 
यह विष बृ नदीं है अमर फल का धृत ट ! नाह्मण को छोड 
दिया राजा अस्यन् चाश्चयं ` मे पड़ा इदं समम न सका । 
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जिस प्रकार अमर फल अमर फल ही था परन्तु सपं के 
धिष के संयोग से विष फल हु्ा, अमर करने के बदले 
मर्ण करने बाला हुमा । कोए की मृष्यु निष के फल से हुं । 
निष कां असर ऊपर उपर गृद मं दहीरदा वास्तविक अमरता 
जो गुखली मं थी उसमं विषकाङ्छुमी श्रसरन ह्या गृदे 
का आधार गली थी । इसी प्रकार सब का अधिष्ठान खरूपं 
आ्राधार खवरूप श्यात्मा है बह गुख्ली के समान है, आभास 
` युक्त अकार विष युक्त गूदा है । इस प्रकार का तादासम्य सम्बन्ध 
से श्रात्मा एखी दुःखी मरने वाला हेता हं । 


हकारस्य तादस्स्य 
चिच्छाया देह साकतिभिः | 

, सहजं कमंजं श्रन्ति 
जन्यं च त्रिविधं कमात्‌ ॥८॥ 


, श्रथः-- चिच्छाया, देह. ओर साक्ती के साथ अहकार का 
सहज ('खाभाविक ), कमं जन्य श्रोर आन्ति जन्य क्रम से 
तीन. प्रकार का तादात्म्य सम्बन्ध है । 


विवेचन । 


श्रहकार को सिद्धं करके अहंकार के सम्धन्ध को दिखलति 
है । चिदाभास जा चैतन की द्याया है उसके साथ में, अकार 
का सहजन यानी स्वाभाविक सम्बन्ध. है । सामान्य. कां संहज 
कदते हे दोनोंमेसे किसी की भी चिशेषक्रियानहेतेहुए जा 
सम्बन्ध हतां 2 षह खाभाविक है । जसे एके जाम मं एक 
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मकान ह उस मकान का उस भ्राम के साथ जा सम्बन्ध है वद 
खाभाविक ह प्रथिवी मेंकेसवप्रारियां काप्रयिवाकं साथ 
जा सम्बन्ध है वह्‌ खाभाविक्र हं । सूयं कां धूप म अतशाशलाया 
धरते से बरिेपता युक्त धूप का विन्दु वन जाता ह उस विशेपता 
वाले चिन्् मंरुडंकोजलनिकी सामथं देती ष्ट । विलेप विन्दु 
के जलन की सामथ्यं के साथ जा सम्बन्ध हं यह सखाभा- 
विकहे। 

मकार का शरीर के साथ मं कमंजन्य सम्बन्धहु। पूवम 
जिच प्रकारके कमे अहंकार ने करिये उसके अनुसार संस्कार चने 
उससे अन्य शरीर धारण करने का अदृश्य वना रौर वत्तेमान 
शरीर उन कमो के अनुसार वना दै इसीसे अहंकार का शरीर 
के साथमें कमं जन्य सम्बन्ध है। अहंकारने दी क्मश्ियि थे 
श्रोर उसीके श्रनुसार भोग के निमित्त शरीरको धारण करिया है। 
जसं कोड कायं करनय क्िसीकेसाथम छफिसी करा सम्बन्ध 
हो इस प्रकार है इसीसे कमं जन्य है | 


अहंकार का सान्ती के साथ में राति जन्य सम्बन्ध है । 
अहंकार माया का कायं है ओर साती शुद्ध चेतन है, शअरहंकार 
व्यवहारिक सत्ता का है ओर साक्ता पारमाथिक खरूप है रेसे 
दोना कां भिन्नता द्मे से दोनों का सम्बन्ध वन नहीं सकता ओर 
सम्बन्ध सं ही अहंकार वतेता है इससे अहंकार का यह्‌ सम्बन्ध 
भोति से है । अज्ञान से अहंकार अपने को जीव-आत्मा समम्‌- 
कर तेता है ओर कत्ता भोक्ता वनता है । चुद्ध चेतन मे कत्ता 
भोक्ता को सिद्धि नदीं होती देसे चेतन को छोडकर हकारं 


कृत्तो भोक्त बनन को समथं नहीं है, ओौर व्यवहार भँ वनता है 
यद भांतिजन्य तादात््य सम्बन्ध से होता है! 
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इस तरह अहंकार का तीनां के साथ तीन प्रकार का सम्बन्ध 
है उस सम्बन्ध से ही कन्तो भोक्ता जीष वनता है ओर संसारी 
होकर अनेक योनियां मे धूमता रहता है जव तक ऊपर बाले 
तीनां सम्बन्ध कां चिच्छेद नदो तव तक अहंकार रूप जीवं 
चौरासी लक योनिशो में भ्रमण कियादही करता है) 


एक वैश्य के चार लड़के थे धंधा भी अच्छा चलता थां । 
तीनों वद्धे लड्के माता पिता की श्वाज्ञामें वततेथे श्रौर धंधा 
भी चित्त लगाके करते थं इसीसे पे माता पिताको प्यारे थे सचसे 
छोटा चौथा लड़का पिताकी आज्ञा नहीं मानता था मोर अपनी 
इच्छानुसार वतता था धंधा करता नदीं था श्रौर इधर उधर धूमा 
करता थां । एक दिन दछौटे लडफे पर घरफे सव नाराज होगये 
लड़का भी रास्ते मे त्राकर अन्ट संट वकने लगा । सत्ते गुस्सा 
होकर घरमे से निकाल दिया; लढ्के ने घर से निकल कर जंगल 
की राह ली पांच फोश जाने फे वाद्‌ वह एक पानी का फरना 
द्नौर पूख की टी देखकर वैठ गया । करने में से पानी प्रीया; 
कुटी पर एक्‌ साधु दिखाई दिया । साधु के पास जाकर अपनी 
सव कहानी सुनाई । साधु को द्या आई चर्‌ प्रेम दृष्टि से लड़के 
को कदने लगे--जगत्‌ में सवर को खाथं के हँ अयने खाथं की 
सिद्धिर दहो तो कोई किसीको पृषतानहींदहै। तू योभ्य 
उमर का हृश्रा है अव तुके कोई उद्यम अवश्य करना 
चाहिये । | । 

लडकाः- महाराज भँ श्रापके कहने के अनुसार करूगा । मे 
धर प्र नदीं जाञगा । यदि मापञ्जज्ञादै तोरम आपके पास 
रह सकता ह ¦ 

साधु-भले ही धर पर मत जा तुमे कोद उदयम अवश्य 
करना होगा । तु च सो मेरे पास टिक सकता है हमेशा यहां 
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रंह नदी सकता । आलस मेँ पड़ रहना ठीक नदीं श्रौर भीख 
भांगना तो वहत ही खराव है । चिना मतलव इधर उधर धूमना 
भी ठीक नदीं है इस प्रकार युद्धि श्रष्ठ दोती है । एेसा कद कर 
ङ्ध खिलाया श्चौर कहा यहां ताड के पेड बहत है उन्ही के 
पत्तों को काट कर पंखा वना कर वेचनेसे तरा गुजारा हो 
जायगा । 


साधु ने लडके से पत्ते कटवा संगवधि शरोर पंखा घनानां 
सिखा दिया । प्रथम दिन पांच पंखे वनाये दूसरे दिनि दस इस 
भकार अधिक २ वनाता गया शरोर साधु के कदमेस शहर में 
जाकर दुकानदारों को वेच श्वाने लगा । इद दिनमें दो दो रुपया 
रोज पैदा करने लगा । गरमी की ऋतु समाप्र हने से ताड के 
पले की निक्र कम होगई तव साधु ने अन्न मंगवाकर थोड़ी दूर 
पर एकर तालाव के किनारे उलवा दिया वदां प्रति दिन मोर अन्न 
खाने श्राने लगे ध्योर यदं मोर के पंख मिलने लगे । लडका 
उसके पंखे बलान लगा उन पंखां के दाम बहुत आने लगे एक 
सालमं ही उसके पास एक हजार रुपया दोगया साधुके कहने से 
तालाव के किनारे फोपदी बनाकर रहने लगा । पला बनाकर 
चेचने का कायं करता दी रहा भाट साल मे बह पूरा मालदार चन 
गया । अव उसने मोपडी के स्थान पर एक वडा मकान बनाने 
का निश्चय किया चोर मक्तान बनाने लगा | 


लड़के का कुटुम्ब निस शहर में था वहां परेग की बीमारी 
बहुत जोर से चली बहुत से मनुष्य मर गये उसमे उसे तीनों 
माई भी ग के शिकार बने पश्चात्‌ चः मास मे उसकी मातां 
क। देहान त हागया, पिता च्रकेला दी रह गया । धते मे दिनि 
¶र दिनि टा बदृने लगा धधा चलना वन्द्‌ इता च्चौर रजा 


। 1 + ¦ 
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चद्‌ गया बारवार करञेके तादे के दुःखमे माम द्धोड देना पड़ा 

दात में चला गया श्रौर मजूरी करफे पेट भरमे लगा । शरीर 
जीणं ्ोगया था शरीर खी शङ्क वदल गद शरीर प्र के वख 
भी फटे पुराने श्रौरमेलेथेजा उसे भली प्रकार जानने वाले 


ये वे भी यकायक उसे परिचान नहीं सकते भे । जव लड़के ने 
अपना मकान यनाना चारम्भ करिया तव से वह्‌ चैश्य मजदूर 


करने को श्राया करता था । लडका उसे न पिचान सका आर 
लड़के को उसने भो नदीं पहचाना, सक्रान पूणं वच मया था 
थोड़ी आसपास की सफर वाकी थी सकानके नागर करने 
के समय प्र लद्के को विचार हृश्रा क्रिय मनुष्यजा वहत 
दिन से मजरी करने को श्राया करता दै वह अच्छा मनुष्य 
माद्धूम नष होवा उपततकी निगाद अच्छी नदीं है, वद्माश दीखता 
` है मेरे घर खा पूरा जानकार दगया है कौन वक्तु क्ट 
रदतो ह सव उमे मादूम हः कदी रात्रिका श्राकर सुभे खट 
न ले, इससे उखा नाम परता माद्ूम कर लेना चादिये । पेसा 
विचार कर उसको वुज्ञाने के लिये एक मनुष्य भेजा । 

मजदूर के पास श्चाक्रर मरुष्य न कदा चल मालिक तुभे 
चुलाता हं ! मजद्रने कदा मेरा क्याकामह्‌ { मनुष्यनं कदा 
काम री मुमे इच खवर नदीं हे मकान की प्रतिष्ठा म्रद शान्ति 
यन्न श्ाज होने बाला दह उस्तीके निमित्त ही युलाते हागे 1 
मजदूर ने बिचार शिया श्नाज् मेरा बलि दिया जायगायज्ञ म 
चलि देम को मुम वुलाते हगे ! (उस समय नये सकन कां 
प्रतिष्ठा के यज्ञ में मनुष्य का चलि दिया जाता था) दाय अब 
क्या करना चाद्ये १येश्रिक स अधिकदुःखी हाग्या हु 
व श्रन्त में प्राण जाने करी नौवत भ्रा पूर्वां है। मदुष्य स 
चोला + ममे मजदूरी करना नदीं है म जाता द्र । मवुष्य 
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बोला मालिक कै पास चल मजदूरने कदम नहीं 'जाञंगा 
, दे कद्‌ कर चलने लगा, लड़के ने उसे जाते देखा ्रौर शंका 
टद्‌ हुई यद मजदूर अवश्य बदमाश है तुरंत दो मुप्य भेजकर 
अपने पास बुलाया । मजदूर कूपता हुमा जवरन दो मनुष्यां 
के साथ लड़ के पास श्राया श्रौर हाय जा कर बोलाः- 
वहत दुःखी श्ररीव मटुष्य ह डमे छोड दीजिये, वहत षू 
` मजदूर मे से श्राप किसी को वलिके निमित्त ले सकते है! 
लड़का उसफे दीन वेचन सुनते हुए सूक्ष्मता से चेदय देखा 
रहा उसे माद्म हो गया किं यह मेरादहदीपिता है।रेसे ष्ठी 
मजदूर भी ल्के को सृष्ष्मता से देखने लगा चौर उसे भी 
निश्चय हव्या कि यह्‌ मकान वनवाने वाला मेरा ही सश्रसे चोरा 
लङ्का है जिसे हम सव लोगा ने घरमे से निकाल दियारथा । 
. दोनों थो १ देर अवाक्‌ रह गये वाद्‌ लडका वोला लक्ष्मीशंकर 
नाम के वैश्य तुम दी हो । मजदूर ने कहा हयँ शौर तू लक्ष्मीशंकर 
वैश्य का सव से छोटा लडका है । लद्के ने कहा हँ | वैश्य फे 
, पुराने कपड़े बदलवा दिये रौर नये वख धारण कराये बहत 
दिनं के वाद्‌ पिता पुत्र मिते ओर आनन्द से रमे लगे । 
ऊपर कै दृष्टा म जितना सममनेकाश्रंश है उसी का ही 
ग्रहण करना चादिये। लडका अकार है, पिता बिदाभास है, 
मजदूर शरीर है ओर मयुभ्य साक्ती है । लड़के का पिता से 
सहज सम्बन्धं है । मजदूर से कंमं जन्य सम्बन्ध है ज्ौरं मनुष्य 
सं धान्तिजन्य "सम्बन्ध है इसी प्रकार अहंकार का चिदाभास 
सं सहज सम्बन्ध &, शरीर से कंमं जन्यं सम्बन्ध है नौर सान्ती 
सं भान्ति जन्य सम्बन्ध है । - 
सम्बधिनो सतोनास्त 
निरतिः सहंजस्तु। 


वाक्यदुचा | ५१ ` 
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कमल्यासखवोधाच 
निवर्तेते करमाटुमे ॥६॥ 


भथः--दोनों सम्बंधियों के रते इए खामाचिक तादाल्यक 
सम्बंध की निटृत्ति नदीं हती च्रोर दूसरे दोनों सम्बन्ध तो क्रम 
से कर्मो के नाश से श्रौर ज्ञान से निदत्त हेते टै । | 


विवेचन | 


चेतन के भास ( चिदाभास ) रोर अंतःकरण की धत्ति 

रूप श्चहंकार दोनों का तादात्स्य सम्बंध किसी जास्त कारण .से 

नही है, दोनां का भन हने से दोनों के सम्बंध की सिद्धि है 

इसी से यद सष्टज सम्बंध है । जव तक दोनों रदते है तथ तक 

` उनके सम्बंध फी निषृत्ति तदी हेती; जव को भी कारण सं 

` उत्पन्न हुश्रा सम्बंध दाता है तव कारण निवृत्त देते दी सम्बंध 

- की निवृत्ति हाती है, चिदाभास शरोर श्रहकार का सहज 

सम्बंध किसी कारण से उदन्न इभा नदीं है इससे निदत्त नदी 

हता दोनों के भानमेंद्ी सम्बंध ३। जब तकवे दोनों रहते 
हे तव तक्र उनका सहज सम्वंध भी रदवा है । 


प्रहकार का शीर कै साथ में कमेजन्य सम्बध है. श्रौ 
च्महकार का साच्ती के साथमे भराति जन्य सम्वंधदहै। ये दोना 
सम्बंध रहते हए चिदाभास. नौर प्रहंकार का सहज. सं्वैध 
निदत्त नदीं होता .कर्योकि श्राति से अहंकार मं कोपना ह शरीर 
कमं से वने हृए शरीर मे आभास से चेतनता दै दोनों के 
सम्बध से श्रहंकार श्नौर कता चेतन वनता दै । ज्ञान के पशात 
शरीर रहता है तेव तक जे व्यवहार दाता है बह. शने हए श्न 
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के समान 'दै वहां धरोति का नाश हृशरा हे परु कमं का क्य 
नहीं हृ इ पसे चिदाभास श्रौर श्म्टकार का सदज सम्बध भी 
रहता है । 


्हंकाररूप कर्तान कमं किये श्नौर उन कर्मोका फल भागनेके 
लिये कम के श्नुसार शरीर वना इसीसे शरीरका कारण कमं 
है, शरीर काय है कर्मं उसका कारण है । क्म करने मे अहंकार 
का अभिमान है इसीसे कमं "का कत्तं अहंकार हे उस शह 
कार काशरीरके सायजे। सम्बंध है वह्‌ कमं जन्य सम्बंध हैः 
क्म सें शरीर वना हृश्मा है जव कमो के नाश सें शरीर 
का नाश दहता है तव घ्रहंकार कांउस शरीरके साथका कमं 
जन्य सस्वेध का भी नाश हाता हे । 


षं अनेक शरीरो के साथ अरदकार का कमं से स्वं 
हाना हे च्मौरक्मेकेक्तय देन से सम्वंधकाभो नाश ह्रा 
^ श्रारि > के ¢ 
हो करता हं, जव तर्क भ्राति का नाश नहीं होता तव तक कमं 


जन्य सम्बध का नाश होना थोर उतपन्न दोना हश्रा ही 
न्द 
करता है । 


. अनादि अविद्या कृत सम्बंध, कारण शरीर श्मौर सूक्ष्म 

शखर सं € उस सम्बंध को निवृत्ति समूल अव्रिद्या की निवृत्ति 

से होती है । सराक्ती के साथजे प्रहंकारका भ्रति जन्य 

, सम्बंध दवै वह जब प्रवोध से निवृत्त होता है तथ कारण शरीर 
का च्यर्‌ सूक्ष्म शरीर का सम्बंध भी तिव्रत्त ह जाता है | 

दोनों शरीरो से अविद्या का सम्बंध निघ्न हानि के पश्चात्‌ 

ही ॥ स्थूल शरीर के कमे जन्य सम्बध की निदृत्ति कमं कतै त्षय 

सं हाता ह, यह्‌ ही अपुनरावति है । 


वाक्य छवा [ । ५३ 


॥ + 9 | 


भान्ति जन्य सम्बन्ध जो अहंकार का सातो के साथमे 
उस सम्बन्ध की निवृत्ति श्रवोध से होती है। बोध खह्प श्मास्मा 
हीते हुए भी खरूप के श्रज्ञान से पने को तुच्छं अनाम समान 
मरने जीने बाला सुखी दुःखी जीव मानता है, जब खरूप का 
यथाथं वोध होता है तब अज्ञान निवृत्त होजातां है, ज्ञान 
सरूप आत्मा कों अज्ञान का भान दही भ्रतिहै। खर्प के 
्रवोध मे श्रान्ति.है इसीसे खरूप के बोध से उसकी निवृत्ति 
होजाती है । 

तीनां सम्बन्ध मं धरांति का मुख्य सम्बन्ध दै, भांति के संबंध 
की निधत्ति से कमं अन्य सम्बन्ध की निष््ति होती है ओर जब 
आति श्चोर कमं जन्य सम्बन्ध की निव्रत्ति होती है तब तीसरा 
सहज सम्बन्ध भो निदत्त होजाता ह । 





एक राजा अपने राज्य मे आनन्द से राज्य करता था, कड ' 
वषो के वाद्‌ शर मे चोरों का उपद्रव षद्‌ गया । चालाक चोर 
अनेक युक्तियों से चोरी करते थे, राजा ओर प्रजा अत्यन्त दुःखी 
हो रहे थे। राज्य कमचारियां को बहुत प्रयत्न करते हए भां 
चा्यकापता लगतानदीथा। राजां मे अयं गुप्तचर रक्खं 
पौर चौकीदार भी बदा दिये तव मी जव चोरे का पतान लगा 
श्रौर चोरी की संख्या बदृती ही गं तब राजा ने चोर न पकड. 
जाने वक राजमहल मं न जानें को प्रतिज्ञा को, व्याङ्कल हुमा 
राजा रात दिनि चोरों की वलाश मं घूमने लगा । एक दिन दोप-- 
हर के सभय में राजा ने एक मसुभ्य को शहर से बाहर जगलं म 
वौड्‌ कर जाते हुए देखा । राजा ने उसका पीदा किया मदुष्य, 
थोडी देरमेदहीराजाकी ष्टि से गायब गया, राजा गद्य 
जाता र्दा, एक समय फिर मनुष्य दिखाई दिया श्रौरं शुम 
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होगया । राजा को पानी की प्यास लगी श्र थक गयाः था 
इसीसे एक.पानी के भरने क पास घोड़े से उतर कर पानी पिया, 
थोडी देर आराम करते को पेड़ से धोड़े कों वाध कर पेड के 
नीचे ध वैटा, राजा थका हश्रा था ष्टी, ठंडी ह्वा लगने से नीद 
श्मागईे । 


राजा को एेसा मालूम हा कि मेँ एक प्रसिद्ध चोर हँ मेरा 
नामं कुशल है मे चतुराई के साथ नेकं ॒चोरियाँ करता रदा, 
चोरी के माल से मालदार भी वना हृश्चा ह । हाय ! रव मेरा 
सव धन मेरे किस कामका! म अन्तिम चोरी करते समय 
पकड़ा गया हँ ओर जिंदगी भर की सजा हुई दै फ्रेदलानि में पड़ा 
सजा भोग रहा हं पेसे विचारता हुश्रा सड़क की महरी खोद्‌ रहा 
है, जेल के चपरासी डंडा मार कर काम करा रहै है । दोपहरी मे 
काम करने वाले पांव क्रेदी ओर ऽसके परे बाले सिपाही एकं 
पेड की छाया मे जाकर वैठे, वहाँ एक धूमता ह्या साधु श्रा 
प्टुचा वह भी सवके साथ वैठ गया । कुशल ने साघु को प्रणाम 
किया योर साधुः के पूष्ठने से इशल ने अपना सवः वृत्तान्त इस 
प्रकार कहाः- 

, एक दिन मँ अपने पिता के पासे चैडा था तव मेरे पिता ने 
कहा, दे कशल । मेरे कदे हुए कार्य को जो तू कर सकेगा तोर 
दुक धन्यवाद्‌ दगा; इस देशके राजा की रानी-के गले मे एक 
सुवणं की वहुमूर्य माला है उसे त्‌ चुराकर मेरे पास लां सके 

तो स तुमे चोरं वरि्ा मे निपुण ( पका चोर ) समभूगा, इसं 
कराय से तेर कीति मी होगी । भेन पिता की वात मानली श्रौर 
रानी के गते की मालां को किसी भरकार से चुराकर लने का 
निश्चयं किया । मे राजमहलः के आसं पास चक्कर लगाने लगा । 
राजमदत के भीतर किंस प्रकार कौ व्यवश्या है फिसं तरप 


॥ ,॥ 
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फितने श्रौर किस प्रकार फाटक हैः .वे किसे प्रकार से खोले जाते 
हेया खुले दी रहते है, दरवान किस प्रकार का बन्दोवस्त रखते 
है, रानी का शयन मंदिर किस जगह है, शयम्‌ मंदिर मे रात्रिको 
कोटे श्र रहता है या ली, रानी कव सो जाती है आदि सव 
वात का निणंय कर लिया । 


मुम टेक मादस होगया कि रानी का शयन संदिर तीसरी 
मंजिल पर है श्रौर उस शान पर जाने के समय एक मुख्य 
फाटक रौर दो छोटे फाटक मे से जाना पड़ता है प्रत्येक फाटक 
फे. उपर दस २ शख धारण किये इए सेनिक रान्न ॐ समय 
पहरा देते है, तीन तीन घन्टे पर जवं पहरा बदला जाता दे तव 
दूसरे द्‌म्र सैनिक अजाते दै 


मेने पने शरीर कों काले बस से ठांप लिया श्नौर राजमहल 
के युख्य फाटक पर श्राकर खड़ा हुश्रा । सात बजे परा वदला 
गया इस समय दस पुरामे पदरे वले मौर दस्र नये बदलने बाले 
कुल वीस पदरेदार इकटरे हए इस गड़्वड़ मेँ मौका देखकर मे 
युय फाटक के मीतर चला गया, इसी प्रकार दोनां छोटे फाटकां 
मेसेमीर्मे भीतर घुस गया ओर रानीके महल के नीचे जा 
प्ुचा । रात्रिके नौ बजने के समय पर रानी के मदल में पूर 
प्रकाश था, एक दासी रानी के पलंग के पास वैटकर छु वात 
कर रही थी, नीचे की सीडी बन्द थी इससे दिवाल मं कीलं 
ठोके चिना उपर जा नहीं सका था, नो वजे का जव घन्टा 
वजने लगा तव एक एक श्रावाज के साथमे एक एक' कील कों 
ठोकता गया, फिर एसे यी दस वजन पर कील ठटोकता गया 
ग्यारह वते कीले टोककर उन पर से यानी के-शयन.मंदिर में 
पुव गया वाद वजे , दासी शर रानी दोना ठीक नीद, पदौ 
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इई देखीं ! प्रथम तो दासी फे पास जाकर उसफे मुख में कपड 
को टू स दिया तव बह्‌ जाग्रत दोर जोर करने लगी उसी समय 
तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया } उसके वल्ल 
उतार कर मेने पदन लिये मौर रानी के पलंग के पास जा चैढा। 
जव पू] निश्चय होगया कि रानी पणं निद्राम दै तव धीरे से 
रानी के गले से सुवण कौ माला श्लोलकर निकाल ली, कीलो 
पर रभ्सा वांध सके सहारे में नीचे उतर खाया जच प्रथमं 
फाटक के पास पहुंचा तो फाटक वन्द्‌ था श्नोर वहां एक चौकी- 
दार खडा था फाटक फे वाहर सैनिक खड़े थे, यने दरवान से 
कहा “दरवान ! जस्दी से फाटक बोल्ल-रानी साषिव के एक 
जरूरी काम के लिये सुमे जल्दी से चाहर जाना रै 1» दरवान 
ट्द्‌ रौर चतुर था, मेरी आवाज मे उसे शक हुश्या तुरन्त 
उने भेर पैरो की तरफ़ देखा । शक वदता गया, उसने भे 
कहा तू कोनसी दाली है तेरी श्रावाज ममे परिचित माम 
देती दै मेङ उर दं इसके प्रथम दी द्रवान ते श्राकर मुमै 
पकड लिया ब्रिजली की वत्ती के प्रकाश में मेरा युख देख कर 
उसे माम हे गया कि यह स्री नही है; तुरन्त रस्से से मुम 
- वाध लिया चीर घसीटते हुए लेजा कर फाटक खोला शौर 
सीटी वजाई सव सैनिक दौड अये श्नौर कृलाहल मच गया । 


आनन से रानी की नीद खुल गई तो देखती है कर दासी 
का शिर ओर्‌ धड़ अलग पड़ा हे ओर लोहू फैला हमा है घव्रा- 
दट मं चिह्ठाई तत्र नीचे से एक दासी चराई श्नौर रानी को नीचे 
का सव हाल सुनाया । 


द्रान ने सुभे वाथ लिथा अधिक मनुष्य आरा गये तव भेरा 


वस खचि निया । मेरी खाना तक्ताशी ती मेरे पास सें रारी' 


चन्कि 
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की माला निकली बहुत मतुष्यों ने सुमे इस संमय लूब पीटा 
मे बेहोश हे गया । रानी को खवर ह गई फिदासी का सून 
करने वाला श्रौर माला का चोर पकड़ा गया है दस बजे क 
अन्दाज पर मुमे राज कचरी मे राजा के पास खडा भिया । 


म किंस प्रकार पकड़ा गया, किसने पकड़ा इत्यादि सव हाल 
द्रबान अरर सैनिकं द्वारा राजा मे माटूम कर लिया था। 
मेरी पदिवान शरीर लोगों से केराकर के राजा ने निश्चय कर 
लिया कि मे पक्षा चोर चौर खुनी ह ! 


राजा ने समसे पृष्ठा तू राजमहल में केसे घुसा ! मै इद - 
वोला नही । राजाने सुमे फिर पृङ्खातैने दासी का खून क्यों 
किया ? फिरभी मेकं न बोला, तब राजा गुस्सा ह्या 
राज कचरी में दी मुभे ताडना देने लगा । जव अधिक मार. 
से मँ धतरा गया ततर ओने राजा से का. म चोर ह बहुत सी 
तोरिया नौर सूल भी भने कर उलि है मँ अभी तक पकड़ा नदी 
गया था श्राजं कुचं मेरा प्रद विपरीत हने से दी पकड़ा 
गया हूं} 


राजाः-रानी को मामन हेति हए उसके गले मे से. 
सुवणं माला तैमे किंस भ्रकार निकाली ! 

चोरः--यह ही भेरी चतुराई थी । माला को मने एक तरफ 
से खोल दी ओर रानीने जव कखट ली तब धीरे से 
च ली | 

रजाः-तैने .दासो को किस प्रकार मारा रोर मदल के 
ङपर कैसे चदा १ . 
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चोरः--सात वजे पहरा बदलते समय मेँ म तीनां फाटक 
के भीतर घुस-गया धरटे ़ी श्रावाज कं साध म दिवालमे . 
कीले ठोक कर कीलो के सहारे ऊपर चदा, दासी प्रौर रानी 
दोनो सो$ हरै थी मने दासी फे सुख मे कपड़ा दसा रौर तल- 
वार से सिर श्रलग कर दिया । काम तो वहत चठुराई से किया 
था, दासी के.वस्र पहन कर फाटक सुलवा कर जाने कोषो था 
द्रवान को शक हमा जौर उसने थमे पकड़ा श्व तो श्चाप दी 
मालिकहे | 


राजा को चोर की चालाकी ते वहत श्राश्चयं हुश्रा। खूनी 
को फांसी की सजा देना ठीक न सममा, जिन्दगी भर की सख्त 
रिद्‌ की सजा दी । यदी सजा मेँ जेलणनि में भोग रदारह। 
मिहाक्षटदै पापकी सजाभोग रदा ह छ्टने का कोई.रपाय 
नहीं हे । कशल साधु को प्रणाम करते हए बोला इस कष्ट की 
निदृत्ति का कोद उपाय टो तो बताइये, मे बहुत दुःखी हँ 


~ साधुनेक्दा मुभेएक्र महामंत्र याद इस मन््र को 
सुनते दी तेरा सव कष्ट निषत्त हो जायगा मेरे पास श्रा । कुशल 
पास गया। साधुने हुशलके कानके पास मले जाकर 
कहा. चेत दोशियार दो तू चोर नहीं है राजा है। कुशल ॐ 
कान मे आवाज पड़ते ही वह एक साथ चौका शौर देखता है 
तो राजा पोशाक सहित एक पेड़.के नीचे वैठा है रौर पेड से 
= 9. ५ ९ ` 
वङ्गा वधा ह राजाकां वहत श्राश्चयं हृश्या | दाय क्षण भर 
मे क्या क्या तमाशा होगया । नीद सखुलते न चोर है न साधु है 
ओर चोर जिस सडक प्र काम करता थान व सद्क है । राजां 
सप्र के कष्ट से निदत्त. होकृर परोद प्र सवार हकर राञ्य मे 
चला गया ! 





केन्ि 
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राजा साती रूप हे निद्रा रूप भराति सेः अंकारं काः सम्बंध 
के, छे, क के €; के 
होते ष्टी राजा कों ्रपनावोधतन रहा भौर में चोरहै देखा 
भात हृश्ना-चोरदी दहो गया।- राजा का चोर्पना भ्रान्ति 
से.हे। 


राजा के अस्तित्व रूप प्रकाश काही आ्राभास चोरः के 
अस्तित में हे यह ्राभास ओर अहंकार एक. धान" पर टिके 
हीने से दाना का खाभाविके सम्बन्ध हेः । 


कत्तं ₹प१-अहकार ने वहत्‌ अधमं करिये जिससे चोर रूप 
शरीर हु. श्नोर चोरी करना रूप कमे कां फल जलाने में 
शरीर से भोग रहा हे यह कमं जन्य सम्बन्ध हे । 


 सखधुनेजव, तू राजाहं एेसा उपदेश दिया तव तुरन्त 
भ्रान्ति निवृत्त हदं रौर राजा की नींद सुल गई । चोरके कर्मों 
काकचयदोनेसे चोरकाशरीर नरद एेसे भान्ति का शौर 
कमे का चय होने से राजा को पना होशं हृश्चा तवं वोर रूप 
व्यक्ति में ^ ह" यह अर्हुकार शरोर चिदाभास भी न रहा 
उसक्रा सहज सम्बध भी नरा । भान्ति निषत्त दते दी दोना 
सम्बन्ध निवृत्त हुए खरूप को प्रप हं भा ! 


. श्रा्मा राजा है अक्ञान की निद्रा मे जीव चोर है शरोर क्ट 
कोभोग रहादहै गरुशृपा से बोध होते ही शन्ञान निषत्त 
होकर परमानंद प्राप्तं होता है । 

अहंकारलये सुपो 
भवेदहोप्यचेतनः 


किणि क्प, किकन्पिकन्ि कििकि 
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अहंकार विकासाधंः 
स्वप्र सवेस्तुजागरः 1१०) 


अर्थः-सुपुपति अवधा मे अर का लय हौ जाने पर 
दे भी अचेतनो जावाहैः अरदकार का प्राधा प्रकाश स 
ट, ओर जाप्रत मे पूरा प्रकाश होता है। 


विवेचन । 


रहकर कतो भोक्ारूप हनि एक प्रकारे रीरका मालिक 
समा जाता ह अ्कारसे द्य शरीर चेतनवाता माम दाता दं 
शरीर को रीन चवश्वाये हेती है, सुप्ति, खप्र ओर जाग्रत, 
इन वस्या से तीन प्रफार का शरीर कदा जाता है, कारण 
सक्षम चोर स्थूल । वशा के मेद्‌ से भरहंकार फे प्रकाश में भेद्‌ 
होता है। कारण श्र सुपुपनि की श्रव्या मे अदंकार का लय 
हता है इससे शयर भचेवन हे जाताटै यायो कहो कि 
अकार प्रपनी कारण अविदाम सो जाता दे-निशरान्ति तेवा 
हे । सुषुप्नि व्याम शरीर को अवेतन का है यह भीतर 
बाहर त्षानदूल्य हैमे से का है, युरदे के समान की अचेतनतां 
सुषि मे नं हे, सुरदा प्राण रहित देता है श्रौर स॒पएपि में 
युश्य प्राण रहता है इन्द्रियां भौर उनके गोलको के सांथ सम्बध 
रमे बालां प्राण नहीं हता ( द्वा रहता है ) सुपुष्रि से जामत ` 
ओर स्प्राव्ा को प्राप हता है श्रौर स्यु षाद इस शरीर. 
मे जामरत्त, खप्र चोर सुपुपति कोई भी अवा नही रहती । 


सुषुप्ति अवश्य मे अरहर का लय हाने से दकार श्रौर 
अकार क काय कर प्रतीति तदी देती खग्राबथा मे अकार 
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श्रधं प्रकाश बाला होता हे यानी बाहर से ब्वानदुन्य हौ कर 
छतर मे संल्कार की त्रिपुटी में रमण करतां है श्रौर जाप्रत 
वद्या मे श्रहकार का परा प्रकाश रहता हे, इसलिये बार 

स्थूल व्यवहार को श्नौर मानसिक सुक्ष्म व्यवहार को भी 


करता ह । 


सपनि में रहकर अत्यंत सूक्ष्म हेने से-कारण रूपी से 
पुथऱ रूपसे प्रतीत नही होता पोमी वहा श्रहंकार हं अवश्य। 
वहां कां श्रहुकार जंसे गभ में बालक्र हाता इस प्रकार का 
है, छप्रावश्या में थोडा विकाश बाला प्रकट दैवा है जसे वालक 
जन्मने के पश्चात्‌ वालकं रूप से माम होता ह । जाग्रत श्रवसथा 
मे श्रदकार पणं विकाश बाला हं ज॑से वालक युवाव्ा म 
वड़ा श्रौर द हेता है । इसी प्रकार श्ष्टकर हे । 


श्रह्कार तीनों शरीर के सम्बंध से तीन प्रकारका हेता 
हे, कारण शरीर के सम्बधसे कारण रूप, ` सृक्ष्म शरीर के 
सम्बध से सुक्ष्म खूप च्मौर स्थूल शरीर के सम्बध से टद्‌ स्थूल 
रूप होता है। जव कारण शरीर मं शरहंकार कारण रूप हाता 
ह ठव उसकी सूष्ष्मता शरोर स्थूलता का तिरोभाव हाता ह यानां 
सृक्ष्मता श्रौर स्थूलता बाला विकास नदा द्‌खत्ता । सूष््म शर 
फे साथ शर्कार का सुक्ष्म 5 हाता ६ तव कार्ण श्रह्कार्‌ 
सदित होता है श्रौर स्थूल श्रदंकार ` का तिरोभाव हेता 
ह श्रौर जव स्थूल शरीर मे स्थूल अर्हफार हेता .ह तत्र कारण 
श्मीर सूक्ष्म सदित ही स्थूल देता हं । 


946 ॐ 


जेसे किसी ने एक चीज जमीन म वोया ङ्क जड मान म गड 
न 
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न्क कोक भिक ने 


कितनी ओर कभी है कद माद्धम सदी होता । वीज का उपपत्ति 
खान मृत्तिका है वह उसके साथ एकभावकोप्राप्हुश्रा है 
तैसे .सुपुप्ति चरवघ्या में घकार काभी यद्यीष्ाल हैव भी 
अपने उत्पत्ति श्थान श्रविद्या के साथ एक भावको प्राप्न हृश्रा 
होता है । 

वीज जड दद्‌ हते दी उपर कोञुत्ला देता टै श्रौर वद्‌ 
कर चत्त हा जाता है तव कदे शाघाये श्रौर पत्तों से युक्त हाता 
है इस समय कोन सा पृक्त ह यद मद्धम है जाता है, पत्तियां 
रीर शाखायं छोटी छोटी होती है षृत्त मं पूणं रस भरा हृश्रा 
नदी है श्रोर फल पएूल भी श्ये हए नहीं है, खप्रावध्या का 
अह कार भी इसी प्रकार फा दै | 

त्त अव्‌ वहत बडा हौ जाता दै तव श्रधिक विस्तार वाला 
हेता दै दूर से दी माटम देता दैकि श्रसुक वृत्त है फल पश शौर 
पर्तो.से शोभायुक्त दाता है फल देता है श्रौर सूयं फी धूप कों रोक 
कर छाया करते बाला हता दै । जाम्रत श्रवसा का श्रह॑कार इसी 
प्रकार का दै, ्रधिक पैलाहुत्रादैश्रौर फल भी देता, 
संसारी मनुप्यां को संसार मेँ शभ कमं करने से दाया देने वाला 
सममा-जाता है । 


अन्तःकरणवृत्तिश्च 
चितिच्छायेक्यमागता । 

वासनाः कल्पयेत्स्वप्रे | 
बोधे.ऽच्तेवि षयान्वहिः ॥११॥ 


ध भो | 
_ भ्मथः--अन्तःक्रण की वृत्ति, चिति श्रर . चिदाभास कै 
सांथ.एकता को प्राप्त होकर खप्र मे धासनान्मों -की. कर्पन।ं 
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* ^ स्मे ॥ क द्वियो = ५ क 
करती हे न्नर जाग्रत में इ्रियों द्वारा बाहर के विषयों की 
कर्पना करती है । 


विवेचन | 


अंतःकरण, चेतन श्र चेतन फे आभास सहित होता है 
इसीसे जहां अंतःकरण की वृत्ति दती ह वहां चेतन श्रौर 
“ आमास सहित दही होती हे। माभास शौर अधिष्ठान चेतन 
रहित न अंतःकरण होता ह न अतःकरण की वृत्तिद्ी होती ह, 
इससे जदा अतःकरण की दृत्ति होती ह बदा -तीनां काएक 
भाव होता ह एेसं एक भावको प्रप्र हया अन्तःकरण खप्र में 
वासनाश्रा कां कस्पना करतां हं ओर वादर जाग्रतमं इद्रियां 
` द्वारा विषया मे व्यवहार करता है । 


` निद्रा मेँ जव जाप्रत मवस्था का भान नहीं रहता ओर पूं 
' लय को यानी सुपुप्चिको भी प्राप्त नदीं होता तन अतिरमें कंठ 
की हिता नादीमेद्धष्टिकाभावदहोताहै उसे खप्र कहते है 

` खप्र जाग्रत की पेच्तासे श्ंतर हं उस अवस्था मं जात्रत 
सवसा के देखे सने ओर अनुभव किये हए अादिक जो. सुक्ष्म 
स्कार आतर में पड़ हुए हैँ उनकी तरफ चेतता -हे थानी संकर्पों 
मेसषटिकी कतट्पना करता हं वहां वासना-सं युक्तं तःकरण 
विपय श्रौर दद्रिय रूपमे परिणाम-दोजाता है यहां द्रष्टा दश्य चर 
दृशंन की त्रिपुटी की स्वना करके प्रस्यत्त रूप-से उ्यवहार करता 
हे । जेसे जाग्रत अवद्या मे व्यवहारिक-रथ-हं रथ म जुतनं बालं 
घोडे हैँ घोडों को चलने का माग है ` एेसा र्थ ओर ` माग बां 
नीं है इसीसे बह काल्पनिक दै चोर च्यवदार होते हए `भी 


स्वप्र ह्‌ । 


९६ | प्य सुधा 


लप्र की संपूणं स्वना श्रतःकरण का परिणाम है । प्रथक्‌ 
फल चेतन ( चिदाभास ) जो ई्रिय जन्य वृत्ति मं पडा दतरा 
( श्नाभास ) है उसका खप्रमे उपयोग नहीं है । इससे ख प्रातिः 
मासिक सत्ता का टै । जव श्रतःकरण फी वृत्ति प्रिय द्वारा दीष 
होकर विपय पर्यत जाती है तत्र बां ( एल चेतन ) आभास कां 
उपयोग होता है श्रौर चिदाभास के प्रकाश से विपय प्रकाशित 
होता है, ख्रें इद्रिय द्वारा श्र॑तःकरण की पृत्ति विषय तकं नदी 
जाती व्योमि सव ऋअंदःकरण मे करटिपत है इससे प्र के पदाथं 
विदामास से प्रकाशिव न्दी है। 


जाग्रत के सुख दुःखादिकमंतो श्रंतःकर्ण कों सुखाकार 
श्नोर दुःख।कार घरत्ति का सक्ती से सीधा सम्बंध दै तेक्रिन यहं 
साक्तो भास्य हेते हुए भी श्नौर इनमे चिदाभास का उपयोग ने 
होते हए भी भ्यावदारिक सत्ता के हे । साकी भी च्र॑तःकरण की 
दृचि की अपेता से प्रकाशता है इससे प्रथक्‌ बोध हो सकता है 
कितु ख्प्रमेतोश्॑तःकरण दी खप्र पदार्थों का उपादान है उसमे 
साती का प्रकाश होते हप भी वृति प्रसाता ( रिश्वनामा जीवर ) 
की नहीं है इससे प्रातिभासिक है। सुख दुःषम सुख दुःखाफार 
वुत्ति दै चौर खप्रमे निद्रा दोष है । 
तीन सत्ता मानमे वाले कोई श्राचायं खप्न को श्रंतःकरण 
का परिणाम न कहते हुए निद्रा दोष से साक्तात्‌ अविद्ाकाद्ी 
परिणाम कते है नौर ब्रह्म चेतन से उसका प्रकाश मानते है 
्रथवा अंतःकरण की बृत्तिदीनिद्रादोपसे रविद्या की वृत्ति 
दोजाती है. चदे सप्र को.अंतःकरण का परिणाम मानै चाहे 
, अविद्या का परिणाम. मानें दोनां प्रकार से खप्र मे चिदाभास जो 
। फ़ल चेतन दै उसका उपयोग नहीं होता इससे सदन प्रातिभासिक 
है। जब खश्र को अंतःकरण का परिणाम मानते है तब उसमे 


निवे 
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साक्ती का प्रकाश मानते है ओौर जव अविद्याका परिणाम मानते 
तव ब्रह्म चेतन का प्रकाश् मानते हे । 


व्यावहारिक सत्ता में खप्र की सत्ता मिथ्या समभी जातीं 
हे । खप्र कास्पनिकं है वदां सम्पूणं रचना कपना के वाहर नहीं 
होती, सव वासनामयरहै खप्न के लाम हदाति ओर व्यवहार 
जाग्रत में काम नहीं आते । जाग्रत अवखा की अपेक्ता से खप्रा- 
चधा न्यून देश कालवती है ओर वां जो छ है सव द्रष्टा से 
लेकर दृश्य जङ्‌ पदाथं पयत क्वममसूप दी है। 


जाग्रत अवसा मं अहंकार इन्द्रियां दाया बार के विषयां 
का वोध करता है यहां बोध के सव विपय ईश्वर सृष्टि के होते है 
अधिक करके विपय बादरद्ी दोतेह। जो जिसि इन्द्रिय का 
विषय होता है उस विपय को अन्तःकरण रूप शहुभाव उस 
इन्द्रिय द्वारा मनसे युक्त दोकर वोध करता है, एसे ही कमंन्द्रिय 
मे भी मनसे युक्त होकर वतेता है यह स्थूल उपाधि से युक्त होने 
स. विश्वनामा जीव कहलात्ता है । जव संसार में खव प्रकारका 


उयवहार प्रमाता होकर करता है तव विपयो का भान चेतन के 
आभास से होता है उसे व्यावदारिक सत्ता कटते है । ग्यवहारमे 


यह वोध श्रौर पदार्थं सघा माना जाता है । 


खप्र ओर भान्ति प्रातिभासिक सत्ता मे है । वदां सव पदाथ 
भान्ति रूप कष्पना के होने से व्यावहारिक प्रकाश कंरमे बालं 
चिदाभास की यहां अवश्यकता नहीं है । पदाथं विका दहोने 
से श्रविद्या की व्ृत्तिसे अरहणकियाजातादहै आर सामान्य 
प्रकाश जो भ्रान्ति का विरोधी नदींदहै उस प्रकाशसेद्टां पदाथ 
प्रकाशित होता है ओौर्‌ प्रमाता अपनी. व्यावहारिकं सत्ता से निकल 
कर भांति की सन्ता बाला होजाता है । . 
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व्यवद्यार के पदँ मे एक श्चज्ञान चरर दूसरी च्चविदया एमे 
दो प्रकार का छन्धेर होता है उसके नाश करने को चेतन श्रौ 
विदामास दोनो क भरकाश की यावश्यकता दोती है । पदाथ में 
श्मसि भाति भियक्र प्रकत चेतनसदोतादहै श्रोर नाम रूपक 
चिदाभास प्रकाशता है। 


मनो ऽहंछृलयुपादानं 
लिङ्मेकं जडात्मकम्‌ ॥ 
अवस्थात्रयमन्वेति | 
जायते भ्रियते तथा ।॥ १२॥ 


। चु 9 
्रथः- मन ओर अ्रदंकार का उपादान कारण जड सूप जो 
एक लिंग है, वह तीनों अवध्यां को प्राप्त होवा है, जन्मता है 
श्रोर मरता है | 


प्रिवेचन 


मन ओर धदंकार जो अन्तःकरण रूप दै अथवा मन श्रौर 

भदकार अन्त-करण कौ वृत्ति रूप दै, मन करण काय॑ करने का 
जार है, चौर श्रहंकार क्तौ भाव से युक्त करने वाला है, देसे 
म्न ओर अहंकार के उपादान कारण को दिखलाते है- 


सनक्रा च्ाध्रयसं 7 सक्रसस्पही 
थे सकस यानी संक सूप दी मन होता है, 
संकर्प.विकस्प दी मनका खस्प है द्रोर्‌ अटेकार का आ्राश्रय 
ता्तना दे याती प्राप्नना ल्य अहंकार हेया ै। यद्‌ दोनो मन 
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्लौर अहंकार चिदात्म भावको-वेतनता का प्राप होकर मे हुं इस 
भ्रकरारं मानते हे । अन्तःकरण मे १३ हृए चैतन्य फे आभास 
से श्रन्तःकरण चेतन दाकर वतंता है, उसीमे संकल्प रौर धह 
भाव होता दहै, यह्‌ निसमे देता रै एेमा एक चह सूप सिंग 
शरीर है, जिसको समष्टि रूप हिर्ण्यगभं कते है । यह अविथा 
से उतपन्न है शौर पंच महाभूतो का सूक्ष्म विकार रूप एक भौर 
जड है । जिसके सूक्ष्म शरीर कदते हे वदी लिंग शरीर दै । मन 
श्नौर श्हंकार उसीमें से उत्पन्न होते है, इस्यीसे यह मन शौर 
छ्रहंक्रार का उपादान कारण दै । जिसमें से जिसकी उत्पत्ति होवी 
है, वद उसका उपादान कारण होता है । लिंग शरीर पच भूता- 
रमक यानी अपंचीङ्ृत पंच महाभूतो से बना हुआ है; तव्‌ उसे 
सरे उत्पन्न हुए मन अंार आदि भो भूतात्मक दी दै । 


दिरण्यगम रूप समष्टि विंग शरीर दी भिन्न भिन्न प्रकार दी 
उपाधयो से व्यष्टि रूप होता दै श्योर उपाधियां नानादोने से 
लिंग शरीर भी अनेक हैँ । जागृन, खप्र श्रौर सुषु यद जो तीन 
श्रवसा, उनको लिंग दी प्राप्ता है, जव कारण शरीर की 
सुषुप्नि अवश्या मे सिंग जाता दै, ठव अविद्या मे दव जाता है, 
यद द्ी लिंग शरीर की सुपुप्रि होती है, सूक्म भूतां के बासना- 
मय में लिंग होता है, तवर सुक्ष्म एेमी सप्रावस्था दोती दै, मोर 
वड लिंग जव पंबीङृत पंच मदामूतों से स्थूल युक्त दोता दै तवर 
स्थूल शरीर की जागृ१¶ अवा होती है, मूरा अपस्या चीर 
सम्राधिकोभी लिंगी प्राप ह्येता दै । जन्मना ओर मरना जिग 
श्षरीरके सदारेद्यौ प्रतीतद्येताहैः र्तिग युक्त स्थूलं शरोर का 
दोना जन्मदैः. श्रौर स्थूल शरीरस लिंगकां इटजाना दी 


मृ दे । 
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समष्टि लिंग एकी होने से लिंग एक कदा दै, श्रीर लिंग 
का उपादान कारण जड च्रावरण रूप शक्ति है, ईइसीसे लिंग भी 
जड़ । स्थूल शरीर के सम्बन्ध चौर वियोग से जन्म भीर मूष्ु 
होते है, लिंग का मृल्यु नहीं होता, जिस अविद्या की आआवरण- 
शक्ति से सिंग की उत्पत्ति दै, उसके नाश के विना लिंग का नाश 
महीं होता । | 

अनादि अरतिव॑चनीय परब्रह्म के श्राश्रय में रही हई जो माया 
है उसकी दो शक्तियों मे से दूसरी निक्ष शक्ति रूप लिंग है, 
उसको सूम शरीर शौर पुयटका भी कते है । आठ समुदाय 
सेः युक्त पुयंटका है, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पाच प्राण, 
पांच महाभूत, अन्तःकरण, अतिद्या, काम, श्रौर कम, इन आटे 
से वना इश्रा लिंग शरीर दै ओर यह दी सुखी दुःखी रोने बाला 
मोर कत्ता भोक्ता है । 


शंकाः-जव तीनां शरीर की अवसा को लिंग प्रप्र योता ह 


तव बह ्रात्मा ही होगा। अव्रखा भिन्न है ओर उसमें रहा 
हुश्रा लिग एक है । ` | 


समाधानः-लिंग तीनों अवा को प्राप्न होते हृए भी लिंग 
आतमा नही हे, क्योकि ्तिग भूतात्मक दै माया का कार्यं ३, जड 
हे शरोर विकारी दै, अवस्था के साथ लिंग विकार बाला होता ह 
इसीसे अविकारी ेसा ध्यात्मा लिंग नहीं है । भाव्मा से लिंग 
के छन्‌ लक्तण विशुद्ध ॒दहे। त्रात्मा सत है, लिग असत 
हे, आत्मा छद्ध 2 लिंग मलिन दै, तव तंग आत्मा कैसे 
शि१,. |~ ^ ,„ , „^ ` 
~ म्कालिंग.खोद्धकर -त्रा्मा का.को 


> सरूप प्रत ठ नहीं 
दोताः तृब्‌ श्रात्मा कोन ह !? | 


॥ ¢ ति 
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समाधानः- लिंग शरीर जो माया के सक्षम भूतां का विकार 
रूप हे, इसक्रा खयम्‌ अस्ति नी हे आतमा के श्स्तिखिस दही 
लिंग ह एेसा माम दता ह । तीनां अवस्था का प्रकाशक तीनें 
छअन्रस्थासभिन्नजो शुद्ध चतन ह्‌ वदी सान्ता ्रातमा हे, उससे 
युक्त लिंग व्यावहारिक जीव कदलाता हे। श्रात्मा वस्तु हे शौर 
लिग उस्को उषधि ह, रएेप्ा लिंग श्युद्ध आत्मातद्ीहे। त्वं पद 
जो जीव हे उसके वाच्यां ओर लक्ष्याथं दोनों अरं होते है । 
लिंग उपाधि ह जिस्तको, एेा उपाधियुक्त श्रस्मा जीव हे यह 
तं पद्‌ का बाच्याथंह ओर उपाधिका वाधकरके रहा जो 
युद्ध श्राःमा-साक्ती वह्‌ त्वं पद्‌ का लक्ष्याथं हे उसकी परह्य से 
एकता ह । लं पद्‌ के वाच्याथं को सिद्ध करमे के लिये लिंग का 
रशन क्रिया है । 


उपाधि उपाधि वलि से भिन्न होती हे । उपाधि सहित ओर 
उपाधि रदित दोनों प्रकार से बोध कर सकते हे ! जेसे कोई राजा 
हो बह राज्य को उपाधि सित ही राजा कहलाता है नौर जव 
राग्यकी उपाधिका बाधकरते ह तवराजाम रहा ह्र 
मनुप्यत् ठीक सममने मं राता ह । एेसे रिंग की उपाधि संहित 
प्रात्मा जीव हे रीर जीवमेसे लिंग की उपाधि का बाध करने 
से यद्ध खशूम साच्च ही शेष रदता हे । 


लिंग शसीर जव वत्ता करता हे तव चेतन के आआभासके. 
युक्त ही होता हं चेतन के श्माभास रहित लिग शरोर नद्यं हीता। 
जव सुपुप्निमें लिंग शरीर कार्ण अविद्यामे दव जाता हं तत्र 
भिन्नता युक्त कोड चेष्टा नदी ्टोत्री तो भी व्यक्तिलि को कायम 
रखने से लिंग कदलाता है । यह सिंग व्यक्तिकाहेतु हे अभ्यक्त 
मे से व्यक्त करनर्बालालिंगश्रंरदहा द 


1. | वर्ष्य धा 


[^ | 








> क भोर न), नो, किनिकिनि किक 


शक्ति दयं ही मायाया 
व्रि्तेपाघ्ति रूपकम्‌ । 
विक्ेप शक्ति लिङादि 
ब्ह्मारडात्तं जगर्छजेत्‌ ॥१३॥ 


श्र्थः-माया की दो शक्तियाँ है, वित्तेप श्प च्र।र ्रावरण 
ल्प । विक्तेप शक्ति लिंग ८ सुष्षम शसैर › मे लेकर द्यांड पयत 
जगत्‌ को उत्पन्न करती ६ । विन्ते शि चंचलता वाली दै अर 
द्मावरण शक्ति परदा रुप है । 


पिदेचन | 


जो पदाथ का यथाथं भन होनेनदे भौर उसीफे बदले 
दुसरे पदार्थं का भान कराकर उसमें वतीव भी करावे उसीका 
लाम माया रै, उसीको प्रकृति भी कहते हे, अविद्या भी बही है । 
है", इस प्रकार के प्रमाण सिद्ध भूते भौतिक संपूसं जगत्‌ 
जिसका काय है श्रौर जो जगत्‌ का कारण है बह माया है । 
कारण दो प्रकार का होवा हे, निमित्त श्नौर उपादान । श्रुति चौर 
युक्ति द्वारा विचारने से यद कारण पारमाधिक नहीं है परन्तु 
मायामय हं । ^माया को प्रकृति जानो चौर जिसकी माया 
उसे महेधर ( परनह्म ) जानो” इस प्रकार श्रति प्रकृति को मायां 
शब्द से कथन करती दै। जगत्‌ कां उपादान कारण भाया हे ` 
भथवा.दृसरे शब्दां मे अनादि ज्ञान है । माया परहा के 
भाभ्रय मे दे इससे प्रजहय का रस्ति माथा से, नौर माया 


च च, ५ । ७, ० 8११ 1० 1 क) क ह । 
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के कायं मे प्रतीत टोता है । श्रन्यक्तं नाम वाली तीनों गणोसे 
परे रौर कार्य हारा एडितों को श्रनुमान से जानने में श्यावे 
देसी परमेश्वर की शक्ति माया दै उसे सदौ यामी नदीं कत्‌ 
सकते, सधौ भूरी मिली हुदै भो नहीं कह सफते,, परन्रद्से भि 
ट श्यथवा प्रभिन्न दै प्नौर भिन्नाभिन्न मिली हृदे दै रेस भी 
नहीं कद सकते. श्यं वाली दहै श्रथवा शअंगरहितदैया छग 
शरौर प्रनंग दोनो मिली हु है पेसी भी नहं कद्‌ सकते, पेसा 
रान शरद्भत पनिर्वचनीय उसका रूप है । उसकी श्यारण 
शक्ति पदार्थं कै उपर परदा कर देती दै, जिससे पदां का 
मान यथार्थं नहीं होवा) दूसरी वि्तेप शक्ति से जो नदी 
है देते श्रनेक पदार्थं फा भान होता १ । विक्ेप शक्ति की उत्ति 
श्मावररणा शक्ति से टै, विष्ठेप शक्ति रजोगुण बाली है । कामः 
रोध, लोभ, दृभ, श्हंकार, ईप श्वादिक रौर सम्पूणं जगत 
ठसो से उन्न होता| जो पुरुप उसके संसग मे माता 
- सको चलदा निश्वय कराती ह चनौर संशयमें हमेशा रखती 
है, सव्र फिमीके श्रध.पृतन फा कारण भीं निक्तेप शक्तिर, 
महदादि से श्यूल देह पयेन्व सम्पूणं विध माया का कायं दै 
मायामय । 
एक समय मार्कण्डेय छपि ने नारायण की बहुत स्तुति का 
तव नारायण प्रसन्न होकर प्रकट खलम से कने लगे-े 
्रह्मपिवर्यं ! तप खाध्याय श्रौर संयम करन से तुम मेरी द्द्‌ 
भक्ति फो प्रा हुए हो श्यौर चित्त की एकामरवासे सिद्ध हृएदहो 
तम्दारे इस भरक्रार के नैष्टिक ब्रह्मचर्यको देकर मे स्यन्त भसत 
दृश्रारहुमुमस जो चादोसो वर मागलो।. | 
माफर्डेय वोले, हे देवेश ! नक्षादिकि के भी दर, दुः) 
शरणागत के कष्ट नष्ट करने बाले, अच्युत! ्रापके, दशन्‌ सं 


७२ ¡ वश्यं सुधां 
> ०५५ छ को जेते के चिक भे गक | पी च छ ता ण 1 रि मीं 


कषेः केष, दि 


दी मेरी सम्पूणं कामनायें पूणं दोग अवमे च्रौर इं नदी 
चाहता 1 दीघं काल के योगाभ्याससे शुद्ध मन द्वार जि सके 
चरणकमल के दशन द्वारा साधारण मदुप्य भी परन्ह्यको प्राप 
होते वेदी श्राप मेरे नेत्र के सन्मुख खद ह इससे वद्‌ कर 
छर बर मै क्या मागृ १ हे कमलनयन जिसमे मोदित हीकर 
सम्पूणं लोक श्नौर लोकपाल गण सत्‌ वस्तु में मेद्‌ भावनां 
करते है एसी श्यापकी श्रद्रत माया को म दखना चात है 
तव नारायण ने कहा तुम्दारी च्रभिलापा परं होगो शरीर 
मुसकरति हए नारायण वद्रिकाश्रम कों चल दिये । 


माकंर्डेयजी श्रपते श्चाश्नम मे भगवान्‌ की भक्ति करते 
हए भगवान्‌ कौं माया देखन के समय क राह देखा करते ये । 
एक दिन नित्य नियम के अरुसार सन्ध्या के समय पुष्पभद्रा 
नदी के क्रिनारे वैठकर हरि की उपासना कर रहे थे; अनि, सूर्य, 
"चन्द्र, जल, परथिवी, वायु, आकाश चौर पने मे सवत्र भगवान्‌ 
क भावना करके मानसिक पूजन कर रहे थे तव अकस्मात्‌ 
यड वेग से आंधी चली ओर वायु के थपेडों से भारी शब्द्‌ होने 
लगा, काले काले वादलों ने आकाश मंडल पेर॑लिया, मेष 
गजना सहित विजलियां चमकने लगी, ओर तुरन्त दी मूसल 
धार पानी बरसने लगा । भयानक जल जन्तुं से पूं समुर 
उमड़ कर चारा तरफ से परथिवीको जल सद्र करने लगा, एथिवी 
को जलमे इूवतौ हुई देख माकण्डेयजी शारीरिक ओौर मानसिक 
अत्यन्त क्लेश को प्राप्त हुए । ज्ञानी होने पर भी व्यङ्कुल चौर 


त्यन्त भयभीत हए 1 
, सुनि के देखते ही देखते समुद्र से भरचरड लहरो ओौर मूमल 
धार चपा से जल ने बदकर दीप खंड श्रौर पव॑त सदित सम्भू 
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परथिवी को जल सस्र कर दिया । पृथिवी, भराकाश, स्वगं श्रौर 
सब दिशाँ यानी तीनों लोक जल में इव गये माकर्डेयजी ही 
वच रहै । भनि की जटाएं फैल गई" ओर वे जङ्‌ ओर अन्ध के 
समान इधरसे उध्र वहने लगे । भूख प्यास तथा मगर च्नादिक 
जल के जन्तु्रा सं पीडित हीने लगे । मुनि प्रलय सागर के जल 
मे अन्धकार में कमी ऊपर चनौर कभी नीचे रमण करमे लगे । 
उनको यह नदीं जान पड़ताथा करि कौन दिशा किधर हैः 
आकाश कदां ३ रौर प्रथिवी कहां है, कभी जल में इव कर 
गहरे मे चले जाते थे कभी तरगों की रक्षो से टकराते थे श्रीर 
केभां जल क घर्‌ जन्तु कं पटं म चलं जातं थं । इसी प्रकार 
विष्णु कीं साया से आत्मा ्रावृत्त होमे से माकर्डयजां दस 
हजार लाघ वषे पएरयन्त उख महासागर के जल मे बहते हए 
गोते खाते रहे । 


एक समय वहते हए सुनि ने एक घोटा सा टापू देखा ओर 
उस दापू मं एकर छोटा वरगद्‌ का प्रपफुदधित पेड देला, उस टृक्त 
के इशानकोण मे एक शाखा मे एक युन्दर बालक सीया ह्र 
था । बालक्र अत्यन्त प्रकाश वाला था इसीसे वहां का अधरा 
दूर होगया था । पृन्ना के समान श्याम वणां वालक का युख 
कमल के समानश्री से सम्पन्न दै, प्रीवा शंख के समान हे, 
वच्तल विशाल दहे, नासिका ऊंची श्रोर सुन्दर हेः भृङटी 
कमान जेसी मनोहर है, दोनों कान शंख के भीतरी भाग के 
समान हँ श्रो उसमे अनार के पएूल शोभा दे रदे हैः मधुर 
मुसक्रान कौ कान्ति ह, कोमल चरण क अंगे का जुलम डाल 
हुए ललाई लिये हुए है, ेसे सुन्दर वालक को देखकर युनि 
वहुव विस्मित हुए शरोर परम श्रानन्द्‌ को प्राप्न इए सुनि का 
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हृदय प्रुत हो गया । तुम कौन ह एेसा प्रम करने के विचार 
से रागे वदे, पास पहुचते दी युति एकाएक वालक. क -स्वास 
ङ साथ मनुर के समान उड़कर उसके उद्र म चले गये बह! 
जाकर नि ने देखा फ प्रलय के प्रथम जेसा जगत्‌ दख पड़ता 
थावैसाष्ठी उस वातकके पेदे सित है। सुनिकफे आश्चयं 
की सीमान री श्रौर मोदित हकर ङं निश्चय न कर सक 
कि वास्तव गे यष क्या है । 


श्रा 7ारा, रन्तस्हि, तातगण, पवेत समूहः स्पृ सागर, 
सब द्वीप, सव खंड, सव दश, देवगण, चसुरगण, सय वन, 
सव देशा की नदियां, नगर, पापाण, चायो आश्रम, वरो, उनकी 
सव वृत्तिया, पाचों त्त, सन्यूरौ भोति पदाथ, खेट, पुर, भाम, 
युग, कठम श्रादि जकर मेद्‌ संपूरौ भिन्त २ संततर्मोको प्राप्त 
सब प्रकार का काल भौर लोक व्यवदार का हेतु अनक पदाथों 
सदित दोक २ माट्म दो रदा है, वदं सुनि न हिमालय परैत, 
पुष्पभद्रा नदी जहां नर नाराय के दशेन प्राप्न हुए ये वहं 
लान ओर श्रपन श्ाश्रमके नको भी देखा, इ प्रकार 
विश्व को देखते देखते मुनि बालक के उदर से श्वास के साथ 
चाहर निकल पड़े भौर रसो प्रलय सागरके जल मे भिर 
पड़े । उसी पृथिवी के उच्च प्रदेश में खड़ा हया वर बृक्त की 
शाखा में पत्रपुट पर शयन कर रहे बालक युङुन्द को देखकर 
प्रौर नयन द्याया हदय मे बैठा कर संतुष्ट चित्त होकर शालिंगन 
करने के निचार से पास जाने के लिये जैसे मुनिवर चले वैसे 
ही योगेश्तें के च्रधिष्ठान लीला शरीरधारी अन्तयामी बवाल 
स्वरूप साक्तात्‌ नारायणदेव ऋषि के सामने से भरन्ती हो 
गये; षि का उद्यम निष्फले गया । 
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चाल मुङृन्धके श्ररदरय ते ही बर ब्त, जलमय महासागर 
श्रौर लोकों फा प्रलय स्व कणमे अद्य ष्टो गया। मनिने 
श्रयने को पदले की भति श्रपने श्राध्रममं नदी तट पर वैडे 
हुए देख! 1 माकंएडेयजी बहत श्राश्चयं को प्रप्र हए, वरन्त द 
स्पृतिष्ो प्रादि च्रदाहा] भगवान्‌ ने मुभे श्रपनी माया 
दिखलाने कावरदानदियाथासोष्ीमाया भने देखी) कैसा 
प्रश्रय हे सय कुठे दुःखादिक होति हुम्‌ भी कुद नदीं इमा । 
यह्‌ विन भी नारायण की इसी साया द्वाग निमौण हरा ह । 
दुःखमय माया से निग्ृत्त होने के लिये विष्णुके शरणम 
जाना चाद्ये 1 दे रि ! दुःखो उनोंको श्रभय दान देने बाजे, 
म श्रापको शस्णमे श्राया सुभ पर कृपा कसे, ्ापक्रे भजन 
भिना श्रापकी क्ञानत्रत्‌ भासती इस श्यक्ञानमयी भाया में श्रपने 
फो ज्ञानी मानने बाले देवगण भी मोदित हेते ह, स योगमाया ` 
के प्रभाव्र फो म सन्दमति किष प्रकार कद्‌ सकता हूं ! 

हत प्रकार माकगएडेयजी ने माया का अनुभव भगवान्‌ का 
वरदान पाकर फिया । माया वास्तविक कुद न हेती हृदे भी सव 
फु करती है जन्म मस्ए सुख दुःख को भुगवाती है । ज्जित्तमं 
कार्यं कारण काकोई वास्तविक सम्बन्धन दहा एसी यदह माया 
ह । भून में पटक कर अन्य कांश्रन्य श्रतुभव करा देने बाली 
माया है । से को मुदा श्रौर मूे को सश्चा दिछलाना इसका 
सखाभाविक कार्य रै। अधिष्ठानकरे श्रन्नानमें रदी हरे च्रविया्टी माया 
है । वह ्रधिष्ठालके पूं वोधमें निवृत्त दो जाती है। संपृ 
भूत प्राणो संसार श्चोर संसार्‌ फो प्रतीति श्चनिवेचनीय मदान्‌ 
शक्ति बाली श्रद्रूत मायासेदै।जामाय्रा के पति के शरण 
मं जाता है उसकी माया निघत्त दै! जाती र । ईश्वर के शरण मं 
जने के सिवाय साया फी निदृत्ति का श्रौर कोई उपाय नदीं ह । 


७६ | चवय धा 
खष्टिनांम ब्रह्म रूपे, 
सचिदानन्द वस्तुनि । 
अब्धौ फेनादिषत्सव, | 
नाम सूप प्रस्रारणम्‌ ॥१४॥ 
श्रथेः--समुद्र के फेन रादि के समान ब्रह्य रूप सदिदाननद 
म-समस्त नाम रूप की उ्यत्ति को सृष्टि कदते है, ह्य रूप वस्तु 


म क से कोई चिकार न देते हुए नामरूप की प्रतीति मात्र 
कानामसृष्टिदै। 





विवेचन । 


ब्रह्म एक वस्तु खरूप दै उसमें अनेक प्रकार के चित्र क्रिया 
आदिक देखे जाते हैँयहजा दृश्य हैँ उसी को सृष्टि कहते ह । 
माया की आवरण चौर विक्तेप शक्ति का कायं चष्ट है । माया 
से सृष्टि हेति हुए भी पखह्म ते कोद मित्र पदां न हा । 
संपूणं पदार्थो सहित सृष्टि वस्तुतः रह्म ही है । नाम हप वाली 
अकृतियां, क्रिया आदिक दीखती है, उसमे सव प्रकार का 
व्यवहार हेता है सुख, दुःख, जन्म, मरण, खम नौर नरक 
हेता है यइ सवका हाना परल्रह्य प पदार्थ मेँ माया से अंक्रित 
है इसीसे बस्तु रूप परक ही है । 


ष्टि संसार को .कदते ह, संसार संसरने ( चलने ) के 
हाता है, संसरना मन से हाता है। समन जिस प्रकार की कर्मता 
करता दै, कस्पना के पदां दीलते है पदां मे क्रिया.भी. मादूम 
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हातीं है परन्तु सव मन खस्पदही है मन को दोड कर "पदार्थ 
मोर उसको क्रिया अन्य कोड नही हे इसी प्रकार संपणं विचित्र 
सृष्टि परब्रह्म सरूप हा ह । जस एक वख कं उपर श्रनेक प्रकार 
के मटुप्य, पद्यु, पत्ती, माग, जगल शमादि फक चिच्रे निकाले गये 
हा रग चिरे दाखतहातो भी वस्तुतः वह्‌ वल्लदही हे एेसे 
सपृण दष्ट ब्रह्म खूप हा ह । जेस समुद्र के जज्ञ मं फन-वुद्‌- 
बुदे-तस्ग आदि कड प्रकारसेह, नाम श्रौर रूप भिन्न हैते है 

हा दा करे लय भाव को प्राप्न जाते है यदह सव कुद्ठ . हेते 
हुम्‌ भी सव समुद्र के जलखरूप ही है इसी प्रकार श्रनेक 
प्रकार के मुखं दुःख रोर विचित्रता दिखलाने वाली सृष्टि तह्य 
स्वरूप दी हे प्स श्नन्य कृद्धमी नीह । जल को.हट 
लन स फेन बुद्बुदा तरगादिक की सिति ही नदीं रहती पएेसेदी 
चिना परन्रह्य ष्टि का भी प्रभावदहोतादहं ) 


जैसे श्नेक प्रकरार के मद्व के वरतन भिन्न २ नाम श्रौर स्प 
वाज्ञे भिन्न २ रीतिसे उपग्रागमं आते हए भी स्स्पसं भ्रतिका 
ही बरतन केरूपसे भासित दहता हं इसी प्रकार परनब्रह्य 
ही नाम सूपादिष्षटिके श्प स भासित्त देतां । मतिका मं 
नाम श्रौर स्प श्रा जाने से मृतिका के खरूप मे कृं भी अन्तर 
न हमा इसी प्रकरार सषि चौर सृष्टि के वतोव से परब्रह्म सरूप 
म किसी प्रकार से किंचित अन्तर नदीं पडता । सुवणं के अनेक 
` गहने जिस प्रकार सुवणं से भिन्न नदीं हाते इसी प्रकारः गहने 
 ख्य.सुष्टि पदां से सुव रूप्‌ ब्रह्म भिन्न न्षी, जसे गहने सुवणं 
हीह देसे सष्टित्रह्मदीहै। ' 


संपूरणं खष्टि का श्नधिष्ठान परजहय दे सोर छट अध्यस्त 
प्रधिश्मन्‌ से त्रध्यस्व करी सत्ता भिन्न नदीं हती इसीस च्रध्यूस्त 


+ १ | 
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दीखता हुश्रा भी वस्तु खरूप श्रधिष्ठान दी हाता दै । अधिष्ठान 
मं भिध्या श्चध्यास् तिसेदाताह राति का श्रध्यास् श्रधिषटान 
से पिपररीत खभाव वाला दीणता हे, व्यवदहारदहेताष्ेता भी 
अधिष्ठान से कुं अन्य हृश्रा नदी हे इसीसे अधिष्ठान का सल 
रूप ही उसी का खूप १ । इसी प्रकार सण सषि बदा षवरूप 
ह । उपाधि से उपाधि वाले के खप मं कुद न्तर नदीं पडता, 
उपाधि हेति हण श्नौर नैति हए खरूप, रूपी हे, एेसे व्रह्म 
ममायाकेनाम सूप कोउपाधिदे,यहनामलस्पदीषष्रष 
इस इपाभि से परह्य ज सिरानन्द्‌ खरूप दे उसमें करिसी 
प्रकार का चअन्तर (चिक्र) नदी देता इमासे यद्रि भी 


स्वरूप स बहादर । 


एक स्थान पर एक योगी रदता था, उसने श्यपने रदमे 
के खनको रमणीकबनारलाथा, चाराश्रोरसे पका बंधा 
हृश्रा एक शिवालय, एक तालाव, रहने का पक्षा मकान श्रौर 
एक रुफा वना रखी थी, शस पास मे सुशोभित बगीचा भी 
बना रखा था, योगो एकान्त चनम दी रदत था उसको क 
प्रकार की सिद्धियां श्राप्ठ थी, रास पास के सैकड़ों कोस ॐ 
मनुष्य उसे मानते ये, पूभ्य दृष्टि से देखते थे च्मौर बहुत शचाद्र 
क्रिया करते थे, यद्‌ सव हेते हुए भी वद निस्दद रदा था, 
लोगोसे बहुत कम भितताथा, बङ्‌ सिद्धिहेनसेलोग योगी 
का बहुत. दी पालो करत थे परन्तु योगी न च्पनेखान की 
एसी व्यवसा कर रवी थी जिससे लोगों का उपद्रव न दने प्‌। 
कभी योग छी समाधि लगाता था, कभी सिद्धियों की सैर किया 
करता था चोर कभा श्रात्म चितन मी करता था, इस प्रकार 
येगी अपना समय न्यतीव करवा था। योगी बहुत अच्छा 
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था उसे आत्मा का साकार हृश्ा था परन्तु सिद्धि की तरफ 
का भाव निवरृच्चनदहेनेसे ्ा्मामें रद टिकाव नीथा । कभी 
कभी उसे सिद्धियों की तरण तिरम्कार भी हेता था प्रन्तु सिद्धि 
छी तरफ का श्रातर प्रेम होमे से, भीतरी श्रब्रलता से सिद्धियों 
मे रमण करने लग जाता था । सिद्धियों के प्रेष रौर तिरस्कार 
मे वारंवार युद्ध हेता था नौर अधिक समय प्रेम धी जीत 
जाता था | 


एक. समय योगीराज ने श्रपने थान में वनी हृदे श॒फा मे 
पन्द्रह दिनि की समाधि लगाकर वैठने का निश्चय किया, श्रौर 
शिष्यां तथा बगीचे के मनुष्यों को गुफा न खेलने को, चौर 
किसी कोशगुष्ठामेन आने को क दिया फिर योग क्रिया ह्वार 
उद्र को साफ केरफे गु्छा मे जाकर गुफा को भीतर से बन्द 
करके, पन्द्रह दिन मे समाधि उतरने काद्‌ संकल हय में 
धारण करके समाधि लगाली।दा दिनि तेकर समाधि में सिर 
रहने फे पश्चात्‌ समाधि के घान से चित्त चलित हु, श्रौ 
स्थूल में न श्राति हुए सूक्ष्म मे ही संकस्प द्वारा भिचरने लगा । 


योगीराज सिद्धिं मे रमण करता था तव सूक्ष्म शरीर मे 
रिक खर संकरस्य द्वारा विचरता था ओर उनके पदाथ देशकाल 
प्रादि का संयम किया करताथा, रेता दद्‌ अभ्यास था, इसी 
से समाधि से चलित हकर मन अनेक प्रकार के दश्य देखने 


लगा । 


योगी को माटूम हरा कि रमँ सुवरणपुर का राजा दः मेरा 
राभ्य समृद्धि बाला है, मेय प्रजा सव प्रकारसे सुखी है, मे न्याय 
9० \ 14 कप ७६ = @ 
ॐ अनुसार राज्य कर रदा ह॑ सत्र भकार से आआनन्दृ देते इष 
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क्कि द.9 केनत 


भी संतान न होने से दुःखी ह संतान के लिये श्नेक प्रकार के 
यन्न कर चुका ह परन्तु संतान की प्राप्चिन हेनेसे मेरे दुः 
क्ती निवृत्ति नदीं हती । दाय ! इस समृद्धि बले राञ्यको मरे 
-पश्चात्‌ कौन भेगेगा ! मे निःसन्तान हने से मेरी गति भी किस 
प्रकार होगी, हाय ! पुत्र के न होने स मुभे राञ्य का सव वैभव 
तुच्छं दिखलाई देता है । इस प्रकार राजा अत्यन्त दुखी दनि से 
उसक्रा राज-काज मं चित्त नहीं लगता था 


रा्यकी देखा भाली ष्ठते दी सरदार लोग श्रपनी मन 

मानी करने लगे, रिश्वत का जोर बढ गया, अधिकारी. नगं 

लोगों को दुःख देने लगे, सैन्य के सिपाही श्नौर सरदार एेश- 

आराम में पड़ गये, चोर श्रीर डाक वद्‌ गये, इस भकार सुवणं पुर 
मे सव प्रकार से श्रन्यव्था होगरं । 


सुवणेपुर के उत्तर दिशा में स्थित च॑पानगरी का राजा बहुत 

दिन से सुव्रणपुर को ले लेना चाहता था, परन्तु जव तक राजा 
योग्यता सं राज्य को संभालता रहा तव तक उसकी हिम्मत 
सुबणपुर पर चद्ाइ करनेकी न इई । सुवणपुर की एेसी ददशा 
` देखः चदृाई कर दी, चारांमोरसं धेर लिया। सुवणंपुर के 
राजा कां रना गभेवती थी, भय से.रानी की श्त्यु होगे । यह 
देख राजा अत्यन्त दुःखी हुश्ा । एक तरफ़ गभं सहित रानी की 
भूत्य, दूसरी तरफ दुश्मत्त शदर घेर कर पड़ा हे, ेसे समय में 
क्या करना चाहिय, राजाको सूता नही था ' वह चंपानगरी के 
राजा कं साथ तड़न म असमथ था, तो भी सव सरदारां सहित 
स्त्रिय भावसे परित होकर जो जच सैन्य एक हु्रा उसे इकटरा 
` करकं ठुंशमन सं लेड्मं लगा } दो दिन तक घोर संयाम. होता 
ग्द दाना तर्फ स लड्न. चालं बहत सं मनुष्य. मार गय । अनं 
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। सुवर्णपुर ॐ राजा को निश्चय हुआ कि हम क्रिसी प्रकार से भी 
 चंपनगरी ॐ राजा को युद्ध मेँ परास्त नदीं कर सकते, हमारे 
वहत से योधा मर चके है, अव षे हं का लड्कर प्राण 
खीना व्यर्थं है, किसी प्रकार से अथे की सिद्धि नदीं होगी एेसा 
विचार करके किले मे से गुप मागे द्वारा राजा चोर छं दुष्य 
सुव्ंपुर से बाहर निकल गये, राजा प्रशम निकल गया, ओर 
पी सनुष्य आ रहै थे, इसी समय चंपानरारी कौ सेन्य ने सव 

` मनुष्यों को पकड्कर कैद कर लिया । 
राजा अकेला दी घोडे को भगाता हव्या बहत दूर निकल 
गया श्रौर घोर जंगल मे प्रवेश कर गया अनेक प्रक्रार को प्राप 
चयो को भोगता हृश्रा पीले न देता हा भागता रहा, दो 
रात्री दिनि चलकर नदी के किनारे एक खघ की कोपड़ी के पास 
विश्रांति ली । घोड़ा भी बहुत भूखा श्र थका ह्या था, जेखे दी 
घोडे को पानी पिलाया फिवैसे दी उसके प्राण निकल गये । 
घोडे के मरमे से राजा अधिक दुःखी हुमा, आपत्ति पर श्मापत्ति 
श्राने से थवरा गया, अव कटां जाना, किस प्रकार जाना, किससे 
मिलना, क्या करता आदिक बिचार करता था; परन्तु किसी 
करार से कोर निय न कर सका । भू भी सूत्र सता रदी थी, 
शन्तम साधु की टी मे जाने का निश्चय किया। इटी में 
जाकर देखा तो वहां कोद भी मनुष्य नदीं हैः छाने का कोड 
पदार्थं मी न मिला, एक कौने मे एक गढा देखा, वहां जाकर 
देखा तो नीचे वदखलाना माम हा, नीचे उतर कर देखता ह 
तो एक मूर रासन लगाये हए वैटी दै । यदह पाषाण कौ मूति 
हे यां करोड मदुभ्य है छन्धेरे मे इस चातका ठीक निश्चय न कर 
सका, राजा ने जाकर उसके शरीर पर दाथ रक्खा, मठ 
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मादरम हरा) धक्ता देकर हिलाया । साघु समाधिम धा, समाधि 
काभगदहृश्रा, साघुने श्रा खोली, सामने एक मनुण्य को खड़ा 
देखकर जीर से उसके गाल में एक तमाचा मारा, हाय ! करते 
हुए राजा नीचे गिर पदर श्रौर श्रपनी गुफा मे जहां समाधि 
लगाकर वैठा था वहां जाग्रत होगया । 


योगेश्वर को अपने स्थान पर शुषा फे भीतर समाधिमें र 
हद पन्द्रह दिन होगे ये, श्रा समाधि सुलने कौ खवर्‌ होने सं 
बहुत लोग इक हए थे भौर वाजे वजा स्देये समाधिम से 
उत्र कर योगीराज को वहुत प्राश्यं हु्रा श्रौर कटने लगा, 
हाय !. मे समाधिम नरहा, मँमायाके चक्छरमें भ्रमण 
करता रदा दाय यह्‌ क्या होगया ! कदां राजा कां रानी, श्नौर 
उसका मरना, राज्य का चिन जाना, घोड़े का मरना, श्नौर सधु 
से तमाचा खाना, यद्‌ सव रचना पन्द्रह दिनम कैसे दोगई ! 
हाय । साया । विचित्र माया । 


योगीश्वर योगीशर दी था, उसने जो जो श्रनुभव पिये सव 
माया की रचना थौ, सव मन का संकरप था। योगीश्वर की 
गुफा से कोद बतु वार न थी, योगीश्वर से कोई भिन्न वसतु न 
थी, योगीश्वर के मने वार छदं न था । सव कु दुःखादि 
दोते हए भी योगौश्वरमें उछ मी न ह्या था, इस प्रकार यह्‌ 
सम्पृणं इष्टि मी संकर मात्र है । योगीश्वर परह है जैसे 
योगीश्वर मं ङु विकार न हा तेसे दी इख सृष्टि का सम्ृशं 
चताच हत हए मा प््रह्यसूप ही ह । नाम रूप से सृष्टि भनक 
भकार की दीखे ओर अनुभव भी दोय परन्तु वस्तुतः रहा खर्प 


दी हें \.जिप्तको इस्‌ प्रकरारका.वोध होता है उसीफो स्वरूप का 
छापकार होता हैः खोर प्रमपद्करी प्राह इसीसे ही दोती रै! 


[णि मी | 
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बहिश्च ब्रह्म सगंयो 
आ्रणोत्यपराशक्तिः 

सासंसार्स्य कारणम्‌ ॥ १५ ॥ 


श्रथः--दसप शक्ति भीतर द्रा श्रौर दृश्य के मेद्‌कोओओौर 
वराहर नहा श्रौरसषटिके भेदको श्रावर्ण करती ह वहं शक्ति 
संप्र का कारण हं। 


विपेचन्‌ । 


माया की विप शक्ति से प्रप॑व की उत्पत्ति होती हे श्रौ 
उसीमे बंधन होता है, पर! करने वाली आवर्ण शक्तिमेंसे 
उसकी उत्पत्ति हं । श्रावरण शक्ति से युक्त ह्या आत्मा परह्य 
सरूप के श्रविवेक से संसारित को प्रात्र होता है जीव भाव युक्त 
होता है उसीकों दिखलाति है । | 


मायाकी दो शक्तियो मसे प्रथम श्रावर्ण शक्ति है यह 
द्मा्ररण श्न्धेरा करती है इसे पदाथ का.यथाथं भाननद्वी 
होता तव विक्तेप शक्ति से पदाथं छप परत्रह्म खरूप म भद्‌ हता 
2, आन्तर में द्रा रौर दृश्य का मेद दता है। जो. देषने.बाला 
हे बद्र श्नौर जो दीने बले पदाथ ्रादिहै.वे दृश्यं 
श्नौर इसी प्रकार बाहिर प्रलह्य रौर जगत्‌८मेः मेद-होवा ई 1". 
न्रखंड व्यापक्र तच्च पररज्ह्य है शरोर मायाका कायं रूप सव 
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जगत्‌ ह। इस भद्‌ के करने बाली माथा कौ विक्तेप शक्ति दै 
श्रावरण शक्ति से उत्पन्न ने से आचरण शक्ति जगत्‌. का मूल 
कारण ह । 





जो माया क सतोगुण श्रौर रजोरुण से दवा श्रा नदीं दै 
ठेसा तमोगुण धरण शक्ति रूप है, ब्रक्च नदीं है, दीखता नदी 
है एेसे व्यवहार के कारण को रारण शक्ति कहते ह ओर जो 
माया के तमोगण श्रौर सतोगुणसे द्वा हृश्रा नदीं है पेसा रजो 
गुण विक्तेप शक्ति रूप है शमर आकाशादिक प्रपंच की उत्पत्ति . 
का कारण यह धिक्तेप शक्ति है। श्रावरण शक्ति परदा करने 
वाली होने से भ्रान्ति को उन्न करती टै पश्चात्‌ अनेक प्रकार फे 
भेद को विक्तेप शक्ति करती है । वंधन विक्तेप शक्ति से होता है ¦ 
वि्तेप शक्ति विना दुःख का भान नदीं होता। आरावरण शक्ति 
जड चौर अन्धेरा रूप है श्नौर उसमें प्रथकता भो नदीं होती 
इसीसे इसमे दुःख नदीं हेता तोभी दुःख का कारण वित्तेप 
शक्ति की उत्पत्ति उसीमे से दी होती दै ईसीसे.संपूणं जगत्‌ का 
कारण च्रावरण शक्तिको कथन किया है । च्रावरण शौर चित्तेप 
शक्ति दोनों माया की शक्तितो भी प्रावरण शक्ति कारण रूप 
है ओर विक्तेप शक्ति कार्यरूप है । श्ावर्ण शक्ति जो अन्तान 
रूप है उसका नाश दोजाय तो ्रावरण शक्ति रदित चिद्तेप 
शक्ति दुःख नदीं देती ओर विक्तेप शक्ति रदित आवरण शक्ति 
अं भी दुःख नदीं दयता, दुःख चौर जन्ममरण का हेतु वो श्राव- 
रण शक्ति सदित विक्ेप शक्ति ही है। भावरण अक्षान्‌ रूप ह । 
 'छ्मौर चिक्तेप कसं-बासना रूषहै। ` 


-प्रावरण शक्ति का स्पष्ट खरूप सुप्ति मवला मे मारम्‌ 
शेता है पदां मेद्‌ न हैः दुःख नदीं दै भज्ञान ही ज्ञान छाया 
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श्रा है अक्षानमे यातमाको ठक दियादहै वाद्‌ विज्ञान भयं 
कोश मे जव सुषम श्रव्या को प्राप्नष्टोताहै तथ श्रनेक प्रकार 
की भेद्‌ युक्त कर्पनाएं करके भ्रान्ति के कारण दुःखी होता ३, 
संपृणं भेद्‌ भाव वाली रचना विर्तेप शक्ति से होती है, विन्तेष 
शक्ति से युक्त नात्म भावेको धारण करके; श्ात्मा अनत्मि 
भावको ्राप्र देता है, व्यवहार मे उसे जीव कहते हँ । ात्मा 
द्विया की आवरण थोर विरेप शक्ति सदित चिदाभास के 
प्रकाश से युक्त जीव होता है । 


जब रस्पी में सपे की भराति होती £ तव अन्धेरे ® कारणं 
से रस्सी का यथायं वोध न होना वरण शक्ति है उसके पश्चात्‌ 
सपं का भान होता है, भय कंपादिक होते दै यद विक्ेप शक्ति से 
दै । वुद्धि कौ धृत्तियां श्रात्मा के श्रवोध मं अरनिया मं लय होजाय 
तव श्रावरण शक्ति फटी जाती दै रोर बुद्धि की वृत्ति आत्मा के 
च्मवोध में भिन्न २ पदार्थो मे प्रवृत्तो यह भरित्ेप शक्ति है। 
चं चलता श्रनेकता, श्राकार, गुणः, दोप, उत्पत्ति, नाश दिके 
भाव से विक्तेप शक्ति होती द शरोर यद संपृणं संसार विके शक्ति 
से ष्टी वना ह, चावरण सष्टित वित्तेप शक्ति द्ी संसार रूप है । 
वित्तेप शक्ति मं चरिपुटि फे भान सित सव व्यवहार त्निपुटि में 
होता है । कता, कारण, कर्म, ज्ञाता, क्ञान, जेय, द्रा, दशन, दश्य 
लेकर जीव भवे देवा है। 


जादूगर जादू छा खेल करने के समय भें उपरोक्त दोनां 
शक्तियों का उपयोग करता है। हाथ सें तिका रखी है उस 
मृतिका को तमाशा देखने वाले लोग देख नदीं इस भरफार कां 
ध्रावरण शक्ति का असर देखने वालों क ऽपर डालंता दै । देखने 
वालो.की निगाह पर आवरण शक्ति पडती. सीसे देखने बाले 
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का नेत्र व्यवहारिक सत्ता नरष कर प्रातिभासिक सत्ताका 
होजाता है श्रौर सतिका के उषरभी श्रावरणष्टोने से मृतिका 
का भान नहींहोता। पश्चात्‌ जादगर देखने बालां कां व्रिच्तेप 
शक्ति से युक्त वना देता ६॑श्रोर मृतिका फे ऊपर श्रावरण शक्ति 
के साथ वित्तेप शक्ति कोजाददेताष्ै। जादृगरनेजों संकर्ष 
क्रिया रै वदी वित्तेप स्प से मृतिका के थान पर प्रतीत ष्ौतारै 
श्रौर देखने बालां मे भी विक्तेप शक्ति का श्रारोपकिया हश्रा 
होने सेवे उसी प्रदा्थं कों देखते हं, श्रथवा देखने बाल श्रौर 
मृतिका दोनों पर श्यावरण श्रीर्‌ विक्तेप कों न करे केवल मृतिका 
मं करने से भी देखने वालों का सम्बन्ध मृत्तिकाके साथष्टोनेस 
जादगर की शक्ति से उसके संक्प-पदार्थं को देखते है । इसी 
प्रकार इश्वर की माया की ्रावरण श्रौर विक्तेप शि से संपूरणं 
संसार रचा गया है मौर चा सांसारिक होकर कास्पनिक संसार 

व्यवदार करता है परन्त॒ अविद्या से श्यावरत होने ते यसव 
पदाथं काल्पनिक ह एेसा भान नदीं होता । 


जीव अनिद्ा की श्रावरण शक्ति से पारमार्थिक सत्तामेसे 
कास्पनिक व्यवहारिक सत्ता मे माजाता है। नेक प्रकार 
कष्ट भोगता दै । जन्मता दै रौर मरता है । जव तक जड सहित 
्मावरण शक्तिको निवारण नदीं करता तव तक अपने घा सुख ` 
खरूप को प्राप्त नदीं होता । 


साक्तिणः पुरतो भाति 

लिग देहेन संयुतः | 
चितिच्छाया समवेशा- 

जीवःस्या व्यावहारिकः ॥१६॥ 
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्रथः-साती के सामने स्फुरण होता हश्मा शरीर स्थूल देह 
साथ भिला हुश्च चिति की दयाक प्रवेश स-सूक्ष्म शरीर व्याव- 
हारिके जीव है 4 


विवेचन । 


साक्ती सवके रातर्‌ मं रदा श्चा प्रत्यगात्मा है । परत्रह्य जी 

एक तत्व रूप श्रौर संपूण ब्रह्मांड में व्यापक, जो समान चेतन 
है बह एक शरीर कौ उपाधि श्रथवा श्नन्तःकरण की उपाधि से 
युक्त जो चतम है वदी साती दहै। तीनों शरीर रीर शरीरां के 
प्रद्धः उपाद् का वष प्रकाशकै यानी सम्पृणे व्यष्टि ष्टि का 
प्रकाशक है यह प्रत्यगासमा दही शुद्धासमाहै। अन्तःकरण की 
उपाधि के साथ समम मं आताद््रा उपाधि के सम्पूणं 
विक्रार सेजोरद्ित हैः उस शुद्धास्मा को कूटस्य भी कहते है । 
कूट" मायारूप अन्तःकरण स्थूल शरीरादि चौर खः टिका 


हरा, देकर जो खरूप छे विकार रदित है चह कूट 
साष्ठी है! 


सादौ, सृष्षम शसीर वथा अन्तःकरणे, ओर ऽसमे चेतन 
के समान स्फुरण ता हृश्रा चेतन का श्राभासत जिसे चिदाभास 
मी कत है यद्‌ तीनों का एक भाव करने वाला व्यवहारिक 
जीव ६। साक्ती श्रात्मा है ओर" मन्तःकरण॒ श्नोर उसमें पड़ा 
दध्रा आभास उपाधि है। श्राव्मा सत्खरूप है मीर उपाधि 
मिथ्या माया खल्पदै । मँ कतौ ई म भोक्ता षहः मे मनुष्य हः 
मै काना हू, मे बहिर हं च्रादिकं जगत्‌ मेँ व्यवहार करन वाला 
जीवं है। 
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व्यवहारिक जीव, चेतन प्रत्यगात्मा श्रौर मायिक उपाधि की 
एकता से होता है उपायि श्रविधा खल्पं श्रौर चेतन विदास्वरूप 
है दोनों के धमं एक दुसरे से विरुद्ध ह तो भी श्रज्ञान ने अपने 
सामथ्यै से चेतन को आवरण करके चपनेमें भिलालियाषहै 
पौर व्यष्टि ्न्नान मे अथवा श्चन्तःकरण के ऊपर चेत्तन के 
अभास से जड़ उपाधि चेतन के समान प्रतीत होती है । उपधि 
दोप्रकारकी दै एक व्यष्टि श्नज्ञानं रूप श्वर दुसरी उसमे पड़ा 
ह्या चेतन का श्राभास रूप । श्नाभास चेतन का दते हुए भी 
जड़ व्यष्टि ज्ञान मे पड़ा हश्रा नेसे जेसा व्यष्टि ज्ञान 
मिथ्या है इसी प्रकार चेतन का ्माभास भी मिथ्या हि! चेतन 
का अभाव रूम जड प्रकृति माया है शौर चेतन का श्राभास 
चिदाभास दै। दोनों उपाधि सहित श्रात्मा जीव है, उपाधि के 
संयोग से श्रखंड श्मात्मा का एक टुकड़ा रूप चिकार जीच हृश्चा 
र टुकडा होते ही्मेतू च्रादिक की कल्पनासे भद्‌ का भान 
इश्रा, भेद्भान से जन्म मरण च्रादिक अनेक श्यापक्तियां भोगनी 
पडती है । ज्यवहारिके जीव मे जो भिन्न २ पदाथ का चौर अपनी 
भिन्नता कावोध दहै वह चिदाभास से द्योता है श्रात्मा बोध खर्प 
है जगत्‌ के पदार्थोकी भिन्नताका वोध करने वाला नहीं 
दे। +न पदाथ का भिन्न २वोध मिथ्या चिदाभास सेदी 
होता है । 


 खरूप के बोध के लिये वेदान्ताचार्यो ने करई प्रक्रियां बंधी 
हे उसीमे श्राभाख वाद सुलभ होने से माष्यकार ने पसन्द क्रिया 
दे, इस भन्थ मे भी चाभासवाद्‌ की प्रक्रिया से समते 8;-- 
अआभासवाव्‌ कौ रीति से साती, व्यष्टि अज्ञान ओओौर उसमे पडा 
। इ चेतन का आभास तीनों की एकता से जीव ह य ह श्ातरी 
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शीशे ९ दृष्टान्त से जद्दी समम में आजाता है वह रष्व इ 
प्रकार हैः- | 


श्राकाश साफ होने से सूयं आवरण विना प्रकारित हश्चा 
है एक खान पर उप्तका प्रकाश-धूप फैला हा 2 वहां सव थान 
पर धूप ही धूप है! तशी शीशा जो मध्यमे ङु उठा हा 
ओर किनारे की तरफ़ पतला होता है छोरी वस्तु को बड़ी देखने 
के लिये भी इस शीगे का उपयोग होता है उच धूप में रखने से 
अन्नि पेदा होने क कारणं उसे ्रातशी शीशा कहते हैँ रेमे एक 
शीशे के उपर घताये हुए धूप में जमीन से उठा हृश्मा सूयं की 
तरफ टेढा करके रला जाय तो सूयं की किरण उस शीशे में से 
दुसरे खान पर जहां धूप दही धूप है वहां प्रतििवित होकर विन्दु 
रूप से पड़गी, यह्‌ विशेषता बाली होगी, इस विन्दु के सथान पर 
रुद रखी जाय तो थोड़ी देरमें उसमें अथि लग जायगी । इस 
प्रकार श्रातशी शीशेमे से सूयंकी किरणों से विशेषता वाली 
धूप बिन्दु स्वरूप होकर जलाने की सामथ्यं वाली होती दै । धूप 
करंसी को जलाती नहीं 2 सामान्य उष्णता देवी है यह धूप 
तशी शीशे के योग से जलाते के सामथ्यं बाली होत्ती है । धूप 
सव खान पर फेली हुईं थी परन्तु आतर शीर के योग से वटु 
रूप हृद) इस रात को जीव भावम इस प्रकार समना 
चाये । सूयं की धूप सव स्थान पर फैली हई है इसी प्रकार 
आतमा-साक्ती सवर ध्यान में व्यापक है व्यापक धूप जैसे प्रथक्‌ 
कायं का हेतु नीं है इसी प्रकार साक्ञी भी पथक्‌ कायं का देतु 
नहीं ह, जेते सूयं फी धूप धूप, आतशी शोरो ओौर विशेषता वाले 
विन्दु इन तीनों को प्रकाश करती है एेसे दी साकी साक्ती, अंतः- 
करण शरोर ्राभास को प्रकाश करता है। अन्तःकरण रूप 
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्रातशी शीशा रै, आत्मा की संनिधि से उसमें श्रात्मा का प्रकाश 
पड़ता है वहं श्रधिकता वाला प्रकाश चिदाभास फष्य जावा है । 
जेते प्मातशी शीशे मे से पड़ा हृश्ना धूपका चिन्दु जलाने स्प 
विरोप कार्यं करता है रेसेष्टी चिदामास्तभी प्रथक्‌ बोध श्रौरं 
पथक्‌ क्रियाय करदा है । जसे धूप श्रातशी शीशे सहिन विशेष 
बिन्दु होता दै एेसे ही श्रासमा प्रर श्वन्तःकरण सहित चिदाभास 
होता दै । छन्तःकरणमें टिका हा चिदाभास श्रासाका भभि- 
मान करता है यह जीव भाव है तीनों को एकमेक कर श्यात्मा 
जो व्यापक है उसे शरीर श्रवा अन्तःकरण मे मानकर जगत्‌ 
म व्यवहार करने बाला जीव होता है । रुका जलाना ्रातशी 
शीशेमेसप्डेहुए चिन्दुका कायं है। यद्‌ कायंदोतेहए भी 
ऋ्तशी शीशे मप्ड़हृए धूपम किसी प्रकारका विक्ारन 
होता, धूप सत्य हं विकार रहित हे श्रौर आतशी शीशा शौर 
उसमं से पड़ा हु विन्दु भिथ्या विकारी ह इसी प्रकार छत्मा 
सत्य है मीर श्नन्तःकरण॒ शौर अन्तःकरण के उपर पड़ा ह्म 
चिदाभास दानां भिथ्याहे। जव श्मात्मा मेस दोनां विशसे 
उपाधियां हटादी जाती हँ तव श्रप्मा शुद्ध मो खरूप होता & 
तौर उपाधि सद्ित जगत्‌ मे व्यवहार करने वाला श्रज्ञानी 


जीव है । 
अस्य जीवल्मारोपात्‌ 


साक्चिणएय प्यवभासते । 
आदृतो तु विनष्टायां 


भेदे भाते भ्रयातितत्‌ ।॥ १७ ॥ 
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अथः-- इसका जीव भाव श्राचेपसे साक्ती मे भी भासता 
है परन्तु श्रावरण नष्टो जाने पर्‌ भेद्‌ से, भनटने बाला 
जीव भ जाता रहता ह, तव बह सक्ती छप से प्रकाशित 
हेता ह 1 


विवेचन । 


साक्ता, श्रन्तःफरण शरीर उसमें पडा हृश्रा भराभासकूप जो 
जीव भाव है व मायिक है, वस्तुतः नही है तोमभीश्रवियास 
साक्ती मे भासता दै यद्‌ उसका भासना श्रासेपसे है। सारी 
रूप श्चन मे जीव भाव अध्यस्त ९ | श्चधिष्टान के प्रकाश से 
प्मध्यस्त जीव भाव प्रकाशित होता है। श्रयिष्ठान पारमार्थिक 
सत्ता में है रौर भ्रध्यत्त मायिक व्यवहारिक सत्ता में है । सात्ती 
शुद्ध ्रदम खल्प है श्रौर भेद्‌ भावसे युक्त जीवभाव माविक खरूप 
द । श्रधिष्ठानमें जो श्चध्यस्त रै स श्चध्यस्त की सत्ता श्रधिष्ठान 
ख्भिन्न सदी दती, अधिष्टानं सत्तादही श्रध्यस्तमं काम 
करती दै । श्रारोप किये हृए को च्रध्यस्त कहते हे । किती वस्तु 
म्‌, वस्तु का भान न शाते हुए दूसरी वम्तुकरा भान द तो जिसका 
भान दाता है बद ल्त प्रथम मे आरोपित है! श्वारोपित वस्तु 
अवस्तु होती ह वस्तु तो निस श्राराप कियादहं वद्‌ दा हातां 
हे । लकदी दाते ए कुरसी का भान दोव है यह्‌ रसी-.की 
श्राकृति का लकड़ी म ॒श्रारोप किया गयादहे। रस्सोम अन्धरा 
्रादिक कारश से रस्सी न दीषते हुए सपादि दाखता ह । व्हा 
रस्सो मं सपादिक का श्रारोपकियागयादहे। मवष्यकांनिद्रा 
दोपसे खप्न में नेक प्रकार के पदार्थं दीखते ह नेह सव जीव 
मे .आसोपित दै । वस्तु चौर हो मौर आन श्रौर दो. तन जिभ्रका 
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भान हो बह आआरोपकिया हृश्रा होता है। इसी प्रकार प्रक्य 
रूप खाकी मे जीव भावक्रा आरोप शिया गया है। इस प्रकार 
का श्रारोप भराति विना हो नीं सकता, वह श्रातिसे हे च्रौरः 
भरांति खरूप हे । श्राति, माया, अविद्या, विवेक, एकषही पदाथं 
हे । जां भांति होती है बहा प्रथम आवरण होता है आवरण 
बिना भांति नहीं श्येती । आवरण से पदार्थं ठक जाता है तव ही 
उसीके बदले दूसरे का भान दोता हे । जव आवरण न्ट दोजाता 
है तब धरांति नष्ट दोजाती हे । साक्षी मे जो जीव भाव हाहे उसकी 
सिद्धि ्रावरण से है, साकी पर आवरण हने से साक्तीका बोध 
नदी होता तब वहां माया की विक्तेप शक्ति से जीवका भान होता 
हे .इभरीसे श्नावरणए की निवृत्ति से जीव भाव निवृत्त जाता 
है ओर जिसमे जीव माबक्रा आरोप हुच्ा था ठेसा साती घ्ात्म- 
रूप से प्रकाशित होवा है। | 





प्राचीन समय में एक सान पर एक राजाका शखागार था । 

वष्ट अभ्नि लगने से जलकर भस्म होगया था । इस समय उसङ्घे 
एक कोने भं थोड़ा हिस्सा जली हरं इमारत का देख पडता था । 
इस महल के आस पाप्न चारो तरण बडे २ बक्त होजाने से वहां 
एकं जगह्ल सा होगया था प्मौर उसमें बके पुं ने अकर्‌ 
अपना नि वास स्थानं बना लिया था । वहीं एकं खान प्र एक 
डाकरो रहन लगी थी यह्‌ डोकरी यक्तिणी थी वह रात्री ॐ 
समय म धुष्पु दिवस मे कोशा चनौर संध्या के समय मे यक्षिणी 
का रूप धारण करती थी । इस सान से सौ हायकी दूरी प्र जो 
कोई मनुष्य भराता था तो वह वृद्ध यक्षिणी आकषेण मंत्रे 
उसको अपने पास खेच लेती थी, जो सिचकर आन वाली सखीः 
` ही तो उसको पर्ठी बनाकर महातय भे पनरे नतद करे 
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रखती धी श्रौर जो पुरुपष्टो तो उसको भून कर भक्तए कर 
जाती थी इसी कारण से इस अले हुए मालय की तरफ कोई 
मनुष्य जाता नहीं था । 





जिस राञ्य मं यह जला हृश्रा मदालय था उसके राजपुत्र 
ने इस मष्टालय का इृत्तान्त लोगों से सुना, राजपुत्र अपनी पत्नि 
सित उस महालय को देखने के लिये साया, राजक्ुचर का 
विचार था कि खान पसंद श्राजाय तो पनः महालय को निमांण 
करके वां ही पत्ति सित निवास करना चाहिये । 


राजा के मनुभ्य उस जंगल मेँ भाये श्रोर जले हये मदालय 

कं पास डरा तम्ब डाल द्विया, सजपुज्र च्रपनीं पत्नी सहित आया 
था उसने छरपनी पालकी महालय फे पास खड़ी फरादी । ऽयं 
ही उसम से उतर कर महालय म भरवेश करते लगा फि राजकमार 
पाषाण होकर नीचे गिर पड़ा श्रौर उसकी पत्नी मैना बन गई ¦ 
यक्षिणी ने विचार किया क्रि प्रथम इस सेन्यका मांस खाना 
चाये श्रौर सव से पीं राजकुवर का मांस भक्षण करूंगी 
डोकरी मे सवको श्राकर्पण शक्ति से श्चयन पास खींच लिया 
शरोर मार मार कर भोजन करने लगी ¦ 


राजपुत्र पापाणदहदोगयाथातो भी वह देख सन सकता था 
हिलना बवलना उससे होवा नदीं था ब अपना उद्धार किस 
प्रकार कर स्के? एसी हालत मं राजपुत्र कड दिन तकं पड़ा 
रहा । 


इ्स्र यक्षिणी की एफ बहिन थी । बष्टिन को वहूत शिकार 
प्राप्न हृश्चा जान कर वह्‌ उसके पास श्वा । दोनों विनं मे 
बात चीत पे टत दोनों लड्‌ पड़ी, गालियां देते देवे एक दुसरी 


को मारने लगी । बद्ध यक्षिणी ने छोटी वहिन को मार डाला, 
वदिन का मृत शरीर भृमि पर पडते देखकर वृद्ध यक्तिणी का सव 
गा्साउतर गया श्रौर दुःखी होकर कहने लगी; हाग्ररे ! मेरे दाथ 
से कैसा नीच कायं हुश्रा है ! ओर रोने लगी । वाद वह्‌ वदां से 
उठ कर महालय की एक कोठरी मे चली गद वहां से एक 
कटोरी मे जल निकाल कर जल पर मंत्र पदारउस जल कों 
जस्दी से बाहर ले अकर सरी इद वदिन फे उपर छिंडका वह्‌ 
जीवित होकर उठ वेदी । 


यक्तिणी जस्दी से मंन्नित जलको लेकर आरदी थी तव उसीमें 
से थोडा जल, पापाण होकर पडे हुए राजङ्क वर के उपर पड 
गया था। इस जल के प्रभाव से राजङ्कवर मेअपने देह कों 
पुनः प्राप्त किया । वृद्ध यक्िणी को इस वात की खचर न रही । 
राजकु वर डोकरी न जाने इस प्रकार से वहां से चुपके से 
भाग गया । 


राजक्ुवर ने अपना उद्धार कर लिया परन्तु उदकी प्रियतमा 
फे उद्धार विना बह्‌ अत्यन्त दुःखी था । उसने देश देशों पर से 
जादृगर-मायावी मलुरष्यो को बुलाकर अपनी पलति के उद्धार करने 
के अनेक प्रयत्न किये परन्तु छ न हरा । पलि के बिरह से 
राजकुवर पागल समान हागया श्रोर मधुसूदन माधव की प्राना 
करने लगा ! एकाप्र चित्त के तीव्र भाव की प्रार्थना से माधव 
असन्न हुए । जन राजकुवर चिन्ता से व्याङ्कल होकर थक कर 
सा गया तव खभ म मधुसूदन ने चाकर कटा, 'हे राजपुत्र, यहां 
से थोडी दूर पर एक श्वेत पवेत है उस पर एक श्वत सरो्र 
दै इसक्रा जल छेत दै उस जल मे श्वेत कमलं उतपन्न हए है 
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कमलो मे से. एक कमल लेश्मा शरीर जव तु यक्षिणी से 
कद्‌ होकर पत्ती के रूपमे रही हई बालाश्नों को कमल कां 
स्पशं करा देगा उसी समय वे अपने चास्तविक स्वरूप को धारण 
कर लगा ‡ 


 राजकृवरने खप्र की वात प्र विश्वास कर लिया । दूसरे 
दिनि प्रातःकाल वह्‌ शेत पवेत की तरफ़ चल पड़ा । किंतनेक 
दिनि कौ कठिन यात्रा करके पाड के उपर पहुंचा 1 इवेत पवेत 
की सत्र वात खप्र से भरिलती . देखकर उसे. अत्यन्त उत्साह हमा, 
सरोवर मे कद्‌ पड़ा एक कमल को तोड़कर वाह्र निकल चया 
कमल को कपड़े मे मवूत घांधकर अपने देशं की तरफ़ चलने 
लगा कड रज्ञ म महालय म आ पहुंचा । 


राजकवर को कमल लेते हए आता देख बद्ध य्लिणी कापनं 
लगी । राजकुबर ने महालय में भ्रवेश ` किया, ` रां्षसी उसके 
सामने अगि ्चौर वहत प्रकार से ऽसे उराने लगी परन्तु वदं 
डरा नदीं । फिरसे उसे पापाण कर देने के लिये ओर भस्म कर 
देने के लिये कितने दी मत्र पद उल परन्तु श्वेत कमल के प्रभात्र 
से यक्तिणीफेमत्नांका इदः भी ्रसर राजकवरपरन इमा 
वह दृढता से यत्तिणी के पास गया, यक्तिणी को कमल क्रुश्यते 
ही `पृथिवी पर गिर गड, हाथ पैर पटकती हृदे मरण के शरण 
इई । | क 4 9 


श्वेत कमल को हाथ में लेकर बद्‌ उस कमरे मं गया जद 
पर्चियां कां पिंजरेमंस्वा गया था उसको. दंखकर सभ पच्ता 
अनन्द से नाचने लगे । -इतने पक्ति मे अपनी भरियदमा कोन है 
राजकंवर जान नदीं सकता था इसीसे जितनी मेनाये थीं इनं 
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सवके उपर श्वेत कमल को छवाने लगा जितनी मैना थीं सव 
कुमारिका होगे" । राजवधू को भ्यव श्रानन्द्‌ प्रप्र हृष्य, 
स्वामी के कंठ से चिपट गं शरीर आनंदाश्रु गिराने लगौ । 
अन्य वालाए' राजकुवर को सेकड़ों आशीवद्‌ देने लगी, उन 
वालिकाश्रों की संख्या दृश हजार कौ थी सव कुमारिका वदां स 
चपने २ घर को चली गदे" । राजक्‌ वर ओर उसको पत्नि राज्य 
मं जाकर श्रालंद्‌ से रदमे लगे । वाद्‌ उस मालय को तुद््वा 
केर नया बनवाया पास का सव जंगल काट दिया गया चनौर 
वहा सुन्द्र बगीचा लगवाकर राजक्‌ घर पलि सित श्ाकरर 
रने लगा । 


पीं शी भी १ क ) कि 





शखागार जो शुद्ध भूमि थी यक्षिणी ने. उसे मायामय 
घनादी थी । शद्ध भमि के उपर यक्िणी ने माया का श्रारोप 
फर दिया था जिससे मनतष्य मर जाते थे श्रथवा पाषाण श्रौर 
पतती वन जाते थे । यक्िणी मंत्र के प्रभाव से सवका आकर्षण 
करके सवको अपने कावृू में ले आती थी । पलह्य रूप शुद्ध 
तत्व को मायारूप यक्षिणी इसी प्रकार अपने कावू मे ले शात 
दैः जो मायाके काचू मे जाता है उसे माया का गुलाम होकर 
अनेक प्रकार के ऋष्ट भोगने पडते है । माया स्वरूप से पदार्थ 
को वद्ल नदीं सकती अपने प्रभाव से ्रारोप ही करवी है जो 
खञ्जन इख प्रकार माया के चये हुए ्ारोप को हटा देता है 
वेह स्वरूप को प्राप्र होता है । | 


` . यच्विी ने राजक बर को पाषाण वनाया था घट्‌ पापारा 


का-ारोप ही था, राजक्‌ बर दते हए राजकुबर दीषठता नही 
था थरः पषाण दी दीखता था! यह्‌ पाषाण छा रोप कां 
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जाता है । न्य बालाए' श्रौर राजकवर फी पिनि वालारूप 
हीथीश्नारोप से वालाश्रां का स्वरूप दीखतानरी थाश्मौर 
उसके स्थानम मैना का स्वरूप दीखता था, पिंजरे में चन्द्‌ भी 
प्रारोपसेही थी । मेना का रोप बालाध्रों मेक्रियांगथाथा 
श्मारोप हट जने से पूवं का स्वरूप श्योंषा त्यों. प्रगट 
दीखने लगा । 


राजक्वर जव पापाण टमा था उस समय पर क्रिसी प्रकार 
फा पुरुपाथं करके पापाण योनिसे हटकर ख शरीर को 
मराप्र नदी हो सकता था । संयोग बश उसके ऊपर मंत्र जल 
मेसं पापाण योनि से युक्त होकर स्वख्पको प्रप्र हा । 
अत्यन्त तमोगण हाना ही पापाण यानि हीना है एेसी वस्था 
मं मनुष्य अपना कृं भी हित नद्य कर सक्ता, पूवे संस्कार 
चश दी-~-पुएय प्रताप से संतर जल से.पापाण स्वरूप से मुक्त 
होकर प्रयत्न कर सक्ता दै । शाति को भ्राप्तिकेहेतु जब पृण 
च्याकुल होत्ता है तव दद्‌ प्रयत्न में लगता है । 


जव संसारम मनुष्य नेफ प्रकार की च्ोपत्ति भोगं कर 
पृणं दुःखी होजाता है, तत्र योध होता कि बाश्तविक शांति 
फा वियोग है, पत्तो के समान शांति उड़ गदं है तच उसकी प्रापि 
के निमित्त सष्वी चाहना उपपन्न दोती है, उस चाह मेँ ही भगवान्‌ 
फा भजन करता दहै भजन से श्र तःकरण शुद्ध होकर उचित 
साग काबोध होता हसी प्रकार राजकंयर कोहृश्मा प्नौर 
प्रयल सं शातिरूप पलि को भराप्र कर सुखी ह्या ! 


सची भक्तिसे ईदवर प्रसन्न दोते है, सरूप में वाधा पहु 
चने बाली बम्तुश्मों का अन्तःकरण मे से वाध हेता दै । इसी 
, ४ 7 च „) 
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प्रकार राजकं वर को हुश्रा । श्वेत पाड परत्रहमहै, श्वेत सरोवरः 
उसीका चैतन्य है श्नौर कमल ञुद्ध खष्प का बोध दहै कमल . 
का प्रह करनाज्ञानका प्रदण दै श्रीर जहां जहां मायाकां 
्ागेप किया गय था वहा उस कमल रूप ज्ञान वु टी-निमेली 
को राजक वर ने द्वाद, आरोप किया हुश्रा सव मैल हठ कर 
पृशं शुद्धि दयोगई, सब बालाएं च्रपने खरूप को प्राप हुदै ओर 
राजकुबर भी श्रपनी पलि को प्राप्न कर च्रान्द्मय हुश्रा । 


तथा सगं ब्र्यशोश्च 

, भेदः मादृल्यतिषएटति । .. 

या शक्ति स्तद्शाुब्रह्म ` 
विक्रुतखेन भासते ॥ १८॥ 


यथः-इसी प्रकार जो शक्ति सषि श्रोर तह्य के भेद 
क्रो श्रावरण करफे शित है, उसके प्रभावसे ब्रह्म विकारी दयो रेसा 
भासतारै। 


पिविचनं *छक्तु 

वचन । 
दोनों प्रकार की शक्तिनं को प्रथम कद्‌ चुके है, आवरण 
शन्ति से परत्रह्म ठप जाता है इसीसे परब्रह्म का परन्रह्म शूप से 
स्पष्ट भान नदीं होता तव विक्ेपं शक्ति भेद को करती दै । जगत्‌ 
-भिन्न है ओर परत्रह्म भिन्न दै इस प्रकार मेद्‌ को करके विन्तेप 


शक्ति सदिव आवरण शक्ति टिकरी हृदं है, इसीसे जो ब्रहम विकार 
रदित है वद विकार वालो प्ररीत दोने लगा, अचिकारीको विकारी 
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चिक्तेप शक्ति ही दिखलाती हे । श्रोर जो श्रसत्‌ हे उसमें सत्‌.का 
भान कराती हे । 


जरगतं विकार बाला है श्रौर परह्य विकार रदित है, जगन्‌ 
मिध्यो ` है ` ओर परन्रह्य सत्यहे, तो भी माया अपनी दोन 
शक्तित्रां से युक्त हकर भिध्या जगन्‌ को सा शौर. सवक 
च्मात्मरूप से विराजमान परन्रह्य को परोक्-न दीखने वाल रेसे 
विपरीत ज्ञानका करके संसार मे प्रवृत्त कराती ह। जगत्‌ श्रौर 
परह्य एसे दो पदाथ नदीं है, बतुस्तः एक प्रह ही है । जव 
प्रनदह्य कां श्रावरणं सं युक्त फिया जाता ह त्व वास्तविक खूप 
से उसका भान नदीं ह्येता! भान करने बाला श्रौर परनरह् 
के वोच में परदा-अज्ञान आवरण है इसीसे जर परनदह्य का 
बोध नहीं होता तत्र उस अज्ञान में कोभ द्वारा अन्यही पदाथ 
माम हने लगता ह । यह्‌ अन्य पदाथं का भान अविद्याकी 
कस्पना हे परन्तु जो प्राणी अविद्या से आघरृत ह उनमो ये सवर 
करपना टै ठेसा भान नदीं होता; वे कास्पनिर पदार्थो को सचा 
मानते है 1 कल्पित पदार्थं मेँ सत्यता नदीं होती, परनद्य की 
सत्यता का भान कर्त पदार्थो में क्रिया जाता है श्रौर जो पर- 
रह्म सत्य हे, सवका श्चपना श्नाप हं, सव्रका निरप्र अपरोच्च ह 
तव भी उसका भान नदीं ह्येता । परनहय मे जगत्‌ ओर जगत्‌ के 
पदार्थो का श्रह्नान से श्मारोप किया गया हे,यधार जो सत्य हं 
उसको न जान कर .च्ारोपित पदार्थोको दी सस्य सममते 
तत्र सव्यखल्प परन्द्य का मान. नरी होता । 


पर्य श्रविकारी खर्प हने से कभी भी चिकार कोप्राप्‌ 
ही हो सक्ता । पलह्य तस्र कां भाव जव ` नदीं दोता, तप्र 
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साया के सामथ्यं से ब्रह्यततत्र मे जीवं भवि काश्रारोप द्द्‌दो 
जाता है) यह्‌ श्रागेप मात्रहीरै एसा भान नदीं होत्तात्व 
श्मनिकारी जीवतत विकारी दी है यानी परब्रह्म विकारी दहै इस ` 
प्रकार का ज्ञान) ज्ञान सेदोतादे। यन्नानसे श्चावृत्त हुश्रा 
शरीर व्रिक्तेपता को प्रपि हश्रा जीवः माया का वन जता, 
मायाके विक्रायाको श्रपना तरकार मानराह माया करी 
उपाधि के उत्पत्ति नाश से अपना उत्पत्ति नाश मानता ह। 


जव कोई मनुध्य जादृगर्के सामने उसकी निगाह सेद्ब् 
जाता हे तवर उसके द्िखलाये हुए सत्र खेल जो वास्तविक म सश्च 
नटीं होते, बे जादृगर की प्रबल भावनां द्वारा सक्च प्रतीत होते हे । 
इसी प्रकार जाद्‌ वाली माया क भाव में दवने से उसीके अधीन 
होना पड़ता हे प्रर जो > भात~-चमत्कार उलटा सुलरा वहं 
दिखलाती ह उसका परतत्र टोकर सचा मानना पड़ता ह्‌ । 


एक श्मविचल तत्त मेँ श्ननेक प्रकार का मेद्‌, क्रिया, उत्ति 
नाश, सुख, दुःख, श्रादि दिखलाने की साम्यवाली माया है । 
माया को सामथ्यं वाली कहने से भी माया कोहं वस्तु रूपन 
दे यह तो च्वस्तुरूपदीह) वस्तु की वस्तुता को टाप कर 
वरस्तु एसा माया नस्तु ही एसी जान पडती हे । वस्तुकी 
सामथ्यं से दी अवस्तु होते हुए एक मेँ ्नेकता को पैदा करम 
अनुभव कराने मं समथं होती ह । जेसे द््ष॑ण ससुध्य के मुखा- 
दिक को दिखलात्ता ह परन्तु मुख की दिशा को बदले ताहे 
इस प्रकार माया नद्य को दशा र चाभास से युक्त होकर 
वदल देती ह, इसी प्रकार अविकारी को विकारी श्यौर एक का 
श्रनेक कर दिंखलाती दे । मनुष्य का सुख द्र्पण मेँ उलदा दीखता - 
हेतो भी ल चाप्ठमिकं मुख ह बह जेसाकातेसाही रहता 
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वह उलटा नदी होता दसी प्रकार साया पतच कृ उलटा कर 
दिखठलदि ता भी परह्य अपने स्वरूप मन्याकात्या ही रहता 
हे । माया हाश्रधनान दहो किसी समयम भी परत्रेह के स्वरूप 
मं भेद-विकार नदी होता । सुय प्रहरण दूर से देखने बाला काह 
सूयं के स्थान म प्रदण तदी दाता इसी प्रकार जीव परन्रह्यसं 
` दुर्‌ होकर देखता ह ईइरीसे जीव भाव रूप श्रज्ञान का प्रहण 


दीखने मेँ राता दै रीर परब्रह्म मे ्र'धेरा दीखता ह वस्तुत 
परत्रह्य उ्यांकात्योंदी रताद) 


ई मनुष्य प्रतिष्ठा बाला दो, सोम्य प्रकृति काो श्यौर 
विद्वान्‌ होत्ताभी जव अधिक शराव पी लेताहे-नरो में पृणं 
होजाता ह तव उसे अपनी प्रतिष्ठा का भान नीं रहता, सोम्यता 
नदीं रहती, मे कौन हँ क्या कर रदा हं कृञ भान नदीं रहता 
श्रौर विद्या भी नहीं रहती । गाली गलौज करताहे क्रिसी को 
सारता हं बखर फक देता ह्‌, नंगा डोलता ह; गिर जाता इ, अथवा 
नाली मं पड़ जाता ह एेखी अनेकं विकृतियां को करता हे । यद 
सत चक्रिया सौम्य मयुष्य मे शये नदद सकती नशे के संयोग से 
दी सम्पूण विक्रिया होती है । विक्रिया का हेतु शराव हे। शरावं 
क! संयोग सभ्य मनुष्य मे होते द्यी सभ्यता के थान पर अस- 
भ्यता प्रकेद होती है । इसी प्रकार श्रास्ाजो शुद्ध हे, सव 
प्रकारके विकारांसेरद्ितषह, जिसमकिसीका संयोगदहोएेसा 
नदी ह अस्पनज्ञ तदहे पो भो अविद्या की ्ावरण॒ श्रौर विक्तेप 
शक्तियांकेयोगसे शद्ध का श्रञचुद्ध अविकारी का विकारी 
प्रसगका संगवालाश्रोर सवेज्ञका श्रस्पन्ञ प्रतीत होत दै। अविया 
तौर अविद्या के सव्र धमं जो श्ास्मा से विरुद्र हैँ उनका चात्मा 
मं श्रारोपक्ियाहुख्ाह। 
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कि 


जैसे शराब फा नशा खटाई श्रादि से उतर जाता दै दसी 
प्रकार वैराग्य ज्ञान द्राय श्रात्मा मे से श्रविधा च्रीर उसके काय 
हठ जाते है । श्राप का ्पव।द्‌ होता हे तव प्माता` श्रपने 


खष्वल्प से प्रकाशित होता ह्‌ । 


्त्राप्यादृति नशेन 
विभाति ब्रह्म सगयोः | 
भेद स्तयो विं कारः स्या 
` त्सगे न ब्रह्मणि कचित्‌ ॥ ९६ ॥ 


मै यहां पर श्रावरण का नाश होनें सेत्रह्मश्रौर सष 
के भेद का ज्ञान दोता हेउनदोनोंमेंसे विकार खषिमेहे च्म 
नहीं हं | 


० ५ 
विवेचन | 

भेद फा हेतु विंत्तेप शक्तिहै यह आवरण सषि द्यी होती 
` आवरण शक्तिका नाशने से विक्तप शक्ति का संपूण ` 

सामथ्यं चला जाता ह । वित्त प शक्ति रूप दी जगतत ह, आवरण 
के नाश हाने से जगत्‌ का अभाव हो जाता है-जगत्‌मे जो 
सत्यतां थी ऽसका नाश हो जाता है, दीखता हु श्रा जगत्‌ श्राव- 
रण शक्ति के ने होने से अवस्तु मालूम होता है ¡ जत्र श्रावरण 
शक्ति का नाश होता है तत्र जह शरोर जगत्‌ क्या वस्तु है यष 
ठीक २ सममा जाता हे । ब्रह्म सत्य हे जगत्‌ श्रसत्य है 
वस्तु ह जगत्‌ अनस्तु € ्रह् मे एकता है जगत्‌ मे अनेकता है, ह्म 
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विकारी दै जगत्‌ विकारी है, तरह्य चेतन खरूप 2ै, अगत्‌ माया 
स्वरूप है । राषरण शक्ति कानाश हो जाय श्नौर चिक्तप शक्ति 
काने दहो तत्र भी जगत .दीखता है किन्तु प्रथेमजो सत्य स्पसे 
दीखता था उसके व्दले अव असत्‌ रूप से दीखता है । विके 
शरोर बिक्तेप का काय॑ 'जगत्‌ की भिन्नता असत्‌ दो जामे से जीव 
को किसी प्रकार स ्ान्तर त्तम नहीं हता । जीवन्मुक्त पुरुष 
इस स्थिति मे रहते ह ¦ ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने से आरण 
शक्ति का नाश हो जाता है परन्तु प्रारब्ध शेपं रहने से विष्ठेप 
शक्ति का नाश नीं होता, यह चिक्तप देने मात्र काही दहता 
है, जना इत्रा होता है । अज्ञान की दश। मे जिस भ्रकारं विक्तेप 
शक्ति अनेक प्रकार के द्रवो कोपेदा करती थी अवं इस प्रकार 
के उपद्रव करने का सामथ्यं उसमें नहीं रतां । ज्ञान होते ही 
विक्लेप शक्ति मुरद्‌ा दो जाती है तव नद्य श्रौर जगत्‌ की भिन्नता 
का ठीक २ बोधं होता है ठीक योधन दीने मे आवरण शक्तिकी 
हा राइ थां पहु तिव्रुत्त दाग । 


्मज्ञान, ज्ञान श्चौर स्वरूप स्थिति, यद्‌ तीन फकारं ह । 
द्मक्नान मेंव्रह्म क्रा भान नहीं होवा, जगत का भानदहोतादै श्रीर 
जगन्‌ चः दीखत्ता है । दृसरी कषान की अवस्था जो जीवन्मुक्ति 
स्वप दै' उसमे सत्य खर्प ॒परत्रह्म का एकता, के साथ चोध 

” द्योता है योर जगत्‌ का श्रत्‌ विक्रार रूप से योध होता है इसी 
समय श्मावररण शक्ति का नाश होत्रा ह योर विक्तेप शक्ति दग्ध 
हुई सतक सिति मेँ रहती है 1 जिस प्रकार किसी पेद की ` ज्‌ 
क्राटी जाय-तव पेड़ सरा हुंश्रा दी होता है तो भी खड़ा. दोमे.से 
पत्ते डाली श्ादिक दीखते दै, हरा भी दीखता दै, वस्तुतः यदं पेड 
जिन्दा नक्ष है । इसी भकार जत्र. भावरंण रूप्‌ संसार कौ जड 
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कट जाती है तव विक्तप रूप व्यवहार दीखते हए भी मुरदे के 
समान दी ह । जीवन्मुक्त पुरुप भाव से पररह मे टिका र 
शरीर संसार के भान सहित चेष्टा करता है । तीसरा स्वस्वरूप 
ते खरूप से टिकने बाला दै) श्रावरण शक्ति कीनाश प्रथम 
हृ्ना थाश्चौर अ व वितते शक्तिका भी खरूप से नाशही 
जाता है) जीबन्भुक्ति मे जली हद विषे शक्ति दीखती थी 
वह अव नहीं दीखती, श्रपने शरीर सहित संपूण संसार का 
भात नहीं रहता, न कोई क्रिया होती है, व्यवितत्व दी टूट जात्व 
ह यदह अवस्था विदेह मुक्ति की है । सारांश यद दै करि अज्ञान 
मे आवरण शकत रौर विक्त प शक्ति से युक्त जगत्‌ का सच्चा 
भान होता है, ज्ञान मे ्रावरण शक्ति रहित जली हृदं विक्त प 
शक्ति होती दै, बरह्म सत्य है श्रौर जगत्‌ मिथ्या है एेसा वोध 
होता है ओर खरूप सिति मे च्राबरण श्रौर विक्तेप शक्ति 
सहित माया का क्षय होता है, ब्रह्म का स्वापन श्रोर जगत्‌ 
कां मिथ्थापनं वोध क्रमे वाला च्यकितित् दी नदीं रहता, 


अद्वितीय एक प्रह दी रह जाता है उसे विदेह कैवस्य 
कते है| 


परत्रह्य चनौर जगत्‌ दो वस्यु सत्य नदीं है । संसार की दशा 

, मे जब परत्रह्म का भान नही होता तव उस अधिष्ठान में 
अभ्यस्त. देसे जगत्‌ का भान होता है, जगत्‌ की श्चनेकता ओर 
मै तू आदिक सब भिन्न प्रतीत होते है । अविद्या के नाश से एक 
परम तत्त्व ही शेप रहता है । विद्धान्‌ पुरुष संसार मे रदते हए 
भी परमतत्त्व को जानता है खीर अज्ञानी मद्य नदीं जात्तता 
उसे अनुमान से जो सम म आवि इतना ही वह जानता है. । 
अनुमान यद है करि संसार मदान्‌ दै उसे. कोई वत्ताने वाला 
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श्रबश्य होना चा्िये ।.परन्तु उसे प्रव्यक्त नहीं होता प्रत्यत्त तो 
जगत्‌ ही रहता है । च्रावरण शक्तिसे ही उन्‌ लोगों को पर 
नह्य का योध नदीं हत्त, खावरण शक्तिके नाशसे परन्रह्यका 
प्रत्यत होवा हे । आवरण शक्तिके नाश ्ोनेसे सत्य खरूप 
ब्रह्म रौर श्रसत्‌ स्वप जगत्‌ दोनों का ज्ञान होता है| जाद मे 
द्व कर जादू के पदार्था को स्वा समना अक्ञान है, जादू मे 
नद्वर्‌ कर्‌ जादू के पदार्थो कों देखते हुए भी भिया सममा 
ज्ञनहेचोरम जादूमें द्वरनाननादू के षदा | को देखना 
अपने ही स्वरूप में रना खरूप स्थिति है । 


जितना भेद है, विकार है, यदलना है, उत्पत्ति श्रौर नाश 
रादि सवं भिन्नता संमारमेहे, श्रौरजो मनुष्य संसार शौर 
माया से युक्त होता दै उसे देखने को श्रौर श्रनुभव करने कों 
संसार श्रौर संसार के पदाथं होतेह ।मायाका होकर मायिक 
भावसे वस्तुको ग्रहण करता है, सव कुद होते हए भी परत्रह् 
एकंसा दी रहता है उसमे किसी प्रकार की क्रिया विकार श्रौर 
भिन्नता रादि नहीं होते ¡ चिकार विकारी में होत्तादै, अवि- 
कारी. अद्वैत तत्त्व मे किसी भ्रकार का विकार नदीं होता । 


मायां से युक्त विकारी जीव भीमाया की सत्ता मंदी 
विकारी है अपने स्वरूपसे विकारी नदीं है, इसी से ही माया 
्मविद्या का श्रारोप कया जाता है चआरोप वस्तु स्वरूप नदीं दै 
मायिक होमे से श्रपवाद्‌ होता है, जैसे कोड मयुभ्य सफेद वख 
पहने हए सफेद दीखता है काला बखर पहने हुए काला दीखता 
हैतोभी सपेद वख् कीरुफेदी श्रौर कलि वस्नकी कालार 
उसके शरीर को लगता नदं 1 बख्च रहित जैसा है वैखा दही वख 
सदिव 2, उसका शी हर हालतमे जैसा का तैसा दी रताद । 
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व्‌ १ 
इसी प्रकार जीव का जो वास्तविक स्वरूप परन्रह्य ह माया 
विया के क्रितनेदहीरग बिरगे वश्च पहनने से भी स्वरूप ज्या 
करात्योंदही अविकारी रहताह्‌। 


अस्ति भातिप्रियं रूपं ` 

नाम चेत्यं श॒ पथकम्‌ | 
आद्यन्रयं बह्म सूपं 
` जगद्रूपं ततो दयप्‌ ॥ २० ॥ 


अथः- असि भाति प्रिय रूप च्रौर नाम येपांच भ्रंश 
हँ व पदले तीन ब्रह्म खरूप है श्रोर अन्तिम के दो जगत्‌ 
.₹१ ६ । । 


विवेचन । 


` ` जगत्‌ का परब्रह्म में आरोपकरा वणेन करने के ब्राद्‌ प्रत्रह 
मे अंश है नहींतो भी सुमूष्षु्रों को समाने के लिये श्रंश रूप 
से वणेन करते है । अंश रहित का श्रंश सुमुष्च्थो के बोध क 
निभित्त है । जिसका श्रंश करके कथन करिया है वह्‌श्यंश अथवा 


गुण नही ६, परत्र के तीन चरंश पर ब्रहम खरूप है नौर माया 
केदो अंश माया खूप दी हैँ! 


॥ 


खिल बरह्माण्डमें परत्रह्य ही परनह्यहै, परब्रह्म से श्तिरिक्त 
कोर भी पदा नदीं है शरीर यह्‌ परन्रह्म भी चद्ैत खरूप है वहां 
खरूप में द्वेतन हने स सृष्टि भी नदीं हे सक्ती परन्तु. खट 
-भ्रव्यत्त्‌ . है सघ क ऋनुभत -सिद्ध है । यह्‌ दष्ट अवस्तु हाते , हए 
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भी पर्रम जा वस्तु खरूप है उसमे ज्रारोपित दै । संसार की 
दशा मे सि भौर छि के पदाथ दीखते है उसमे परनह्य खर्प 
कोन है अथवा उसका श्चंश कौन है रौर माया का खूप श्रौर 
माया के श्रंल कौन हैँ इनको पव चरंश द्वारा सममाते है ¦ 


्मस्ि भातिभ्रिय्र नम श्रौर हप यद षांचश्चंशदै । सषि 

के प्रत्येक पदाथ मे यह पांच का वोधहेताहै को$ शंका करे 
करं स खान मे परब्रह्म भरा हृद्या है तत्र पांच का बोध क्यों 
नदी हाता है १ सुनो, एक परब्रह्म खूप श्रौर न. जानने चले 
फे सामने उसका अभाव्र इस प्रकार दो भेद हए । परन्रह्म सचा 
„ दै श्रौर उसक्रा रभाव है नीं न्नौर दीखता दै इसीसेभिथ्या है । 
प्रभाव का नाम द्यी माया श्रथवा अश्विया है, यह श्वस्तु है 
वभ्तु रूप परश्ह्य मे श्रारापित होने २ वध्तु हा इस प्रकार दाखतां 
है 1 परह्य के तीन श्मंश श्रौर मायाकेदा श्र॑श दै । अस्ति-है, 
भाति <= प्रकाशता टै नौर प्रिय = श्रानन्द्‌ होता है यद तीन शरश 
परत्रह्म के है । परब्रह्म एक श्रौर व्यापक है इसीसे उसका शरश 
भी `उसीका खरूप है श्रौर भेद्‌ रदित ब्रह्यारुड मे व्यापक दै । 
दन्ति भाति श्नौर प्रिय से रदित कोद भी देश काल शरीर बस्तु 
नहीं हाती । इनको वास्तविक हप स देखा जाय तो इनमे दुकडा 
भी नीर, नाम श्पजा चव्रिया का टै उसकी उपाधि-रोपं 
ढुकडा देता दै । दुक्डे न-दैति हुए नाम रूप वालीं माया 

से माया में द्वे हए पुरुप कों टुकड़ा हो रेता माद्ुम देता है .। 
श्रस्ति भाति न्नौरप्रियका पदाथंकेनाशसे नाश नदीं हेता 
परब्रह्म खरूप हनि स पलह्य का नाशा ते उसका ताश हे । 


नाम. -श्नौर रूप दो अंश माया के हे चीर माचा के कास्य- 
निक पदार्थमे वे कटिपतरदै नाम रूपमिध्याहै इस वातः कां 
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त कोई खीकार करते दै व्यवहारिक काय में श्रन्कलता कं 
लिये नाम की करना की जाती है । नाम कौ कस्पना ` मनुष्य 
कते है इसीसे नाम मतुप्य का कर्पा हृश्ा हे । जन्म के पश्चत्‌ 
दश दिनमें धर बाले नाम रखते है वही उस पुत्रका नाम हा 
गया, जा उसके नाम को जानते हे बेदी उसे उस नाम से धुका 
रते है अथवा उसको देकर नाम याद्‌ श्राजाता है इसी प्रकार 
जङ्‌, पदार्थो का नाम भी अपने समुदाय मं सुलभतां से बोध 
हने के निमित्त कस्यना से सिर ज्रियि गये है । जेसे नाम कस्पना 
के है इसी प्रकार रूप भी कपना के है-मायिक है । जड 
पदार्थो की श्राति मनु्य वनाता है. जेते मनम हे। इसी प्रकार 
की स्वना करता है। मन स वनी हृद हने पे अकृति-रूप 
काटपनिक है । रेते मद्य प्राणी ्ादिक की श्राति उपर 
की द्रष्ट से मनुष्य के मनकरृत माम नदीं हती तोभी वे मनुष्य 
ऊ मानसिक कल्पना कौ ही आ्रकरृतियां होती हँ । ` ्खी पुरुष के 
समागम समय क। भाव देश काल ्नादिकके चरनुसार संङस्प 
टद्‌ होता दै उसीके अटुखार मजुष्यादिक कौ श्ृति होती है । 
जैसे कोई पद्‌ाथं एक कारीगर वनाव तव बह पदाथं उस कारी- 
गर के मनकी कस्पना की कृति रूप होता है एसे कोई पदाथ 
अनेक कारीगर मिलकर बनावे तव उसका खूप चचनेक कारीगरां 
के समुदाय के मानसिक भावकी आकृति होती है एसे दी चेतन 
पराणीश्मों की शरीराकृति दोती है । एक को कल्पना का रूप 
थवा अनेक को कपना का रूप कार्पनिक दी होता है । 


अस्तिमा ति ्रिय जो परब्रह्म के अंश कहे गए है वे नाम- 
रूप अधिष्ठान है.। लामदूप अस्ति भाति श्रौर प्रिय. के उपर 
दिके.हुए है । श्रस्ति भाति श्रिय में नामरूप आरोपित है । श्रस्ति 
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किती पति जोह पो दे प कक ककि 


भाति श्र प्रिय सत्‌ खूप होने से उसफ उपर टिके हुए नाम- 
रूप भी सके दां एेसे माद्म होते ह । चस्ति भाति भौर प्रि सतं 
खर्प है, नामरूप श्रसत्‌ खरूप होने से सत्‌ के उपर टिके हुए 
नी हो सकते । सश पदाथ का पूरे बोधन हो तव उसमे भू 
का भान होताहे भौरस्धादही माद्ूमदेताषे एेसा लोक मं 
खा जाता हं | नासरूपकरी भी इसी प्रकार प्रतीति होती र) 
` तामक्पते अस्ति भाति श्रौरभ्रियको दपा हे चौर नामशू्प 
उसके उपर चदृ वाह, तव भी घस्ति भाति चौर प्रिय अपने 
प्रभाव को नीं छोइते, नामल्पमें भीषे ही प्रतीत. होते है । 
श्त भाति प्रिय नाम श्रौर रूपय युक्त क्रिया ही व्यवहारिक दश। 
फा संपृणं जगत्‌ है । 


नामरूप मिथ्या है श्रस्ति भाति श्नौर भिय सत्य है इसीसे 
नामद्प की सिद्धि परमात्मा के अंश छप अस्ति भाति प्रिय से 
टोतीं । नामलूप ते च्रस्ति भाति श्रौर प्रिय को दवा दिया है । 
छ्मन्ति भातिश्रौरप्रियकों नामरूपमेंसे प्रथक्‌ कर दिया तो 
नामरूप यक्त पदाथ. फी सिद्धि नदीं होगी चर पांच श्रशमें सं 
नामस्पकेदो श्च॑शांकोहटा दिया जाय त्रे श्रस्ति भाति भ्रियजाों 
परन्ह्य फे श्रं श है उनका कुदं भी न्दी विगड़तावे ज्यां के घ्यां दही 
छ्मभिन्न रहते है, न वे जाते हैन किसी प्रकारक्रा विकरिदोताहै। 
त्रच्चान की ध्चवद्या में जैसे. चोर कोतवाल को दरड दे इसी प्रकार 
नामस्य च्रस्ि भाति प्रियकरो दवा रदा है। श्क्षा का नामरूप 
ज्ञान द्वहूप को ढांपता ह श्रौ र उसीकी सत्ता छे नामरूप सां ह 
इस प्रकार व्यवहार करता है । 


नामस्य भायिक~-मिध्या हनेस देथ कलि भादिक- की 
श्रयेत्ता बाला होवा है, बरवार विकार को प्राप्न क्षता ह श्रौर 
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के 


समस्ति भाति भ्रिय सन्चा होने से श्रण्ड है, हर हालत मं तरकार 
रिव ही होता है । ज्ञान मे, अज्ञान मे, पदार्थं के हने मे, श्रोर 
न होने मे, उसके खर्प में किसी प्रकार का भी मेद्‌ नदीं होता, 
वह्‌ हमेशा ्रभेद खर्प दी रता है । नामरूप अनेक प्रकार के 
मेदा है अस्ति भाति प्रिय च्रमेद खरूपदीदै। ` 


मेद्‌ वाला मिथ्या नामरूप जव अस्ति मातिभ्रिय को ठप 
कर उसकी सत्ता से प्रतीत होता है तथ उसका किया हुश्रा मेद्‌ 
छ्मस्ति भाति प्रियमे भी प्रतीत होतादै, भेद अवस्तु का करिया 
हरा दने से अवस्तु है। वस्तु में धिकार नदीं ह, भेद श्रारोः 
पित है, आरोपित पदाथ के दोपसे मूल पदाथ दृपित नदीं 
होता । 


चटाई के पाँच अंश इस प्रकार हैः--चटाई है, चटाई 
दीखती है, चटादं बिछाने के कामकीदै, चटाई नाम हैश्नौर 
चौरस श्रा$़तिरूप है । है, दीखती रै, ओर काम की है, यद 
तीन अश चटाई फे नहीं है क्योकि चटाई माया काकायंहै 
ओर चटाई का रूप भी मायिक दै । यह्‌ तीन श्र'श पल्रह्म के 
है । परन्रह् का सचिदानन्द जो खर्प है वहि श्चप्ि भाति 
अर प्रिय ह । चटाई मे -दीखते हए नाम श्रौर रूप दो. श्र.श 
माया के रै । नामरूप ने.परबह्म के तीनों अशो को श्रपेमें 
मिला लिथा है इसी से जो माया रूप चटाई वास्तविक नहीं है 
वह परत्रहम के अस्ति श्रशसे है जो.तमोगुण रूप अर्ध है 
ेसी चटादे में परन्रह्य के भाति अश यिलने से 
चण्डै दीखती है शरीर जिप्मे प्रियता नदी 
` " रेखी चटाई मे परत्र का -प्रिय ्र'श भिलने से चटाई प्रिय 
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कामकीं हे। इस प्रकरार चटाई की भिद्धि हई । नामरूप 
वाली चटाई के ऊपर श्रस्ति भत्ति परिय लग गया, नामरूप 
उस्ने उपर चदा बेडा यह्‌ श्रत्तान रहै । ज्ञान में नामरूप तुन्दं 
होता है श्रौर श्रज्ञानमें न जनने से परत्रघ तुच्छ दीता है। 


५ फेश्रशका भानपरन्ह्यद्यसत नरींहोता नामस्पमं 
हाता ह्‌ । 


युद्ध अंतःकरण से विचाराजायता श्रस्ति भाति प्रियका 
अखण्ड ओर सत्य वोध दोता है एेसे ही नामरूप विकारी श्रीर 
कारपनिक है पेमा वाध होता है । इसप्रकार पांचोंश्शका 
यथार्थं वोध होते ही नामरूप तच्छ दो जाते ह । तुच्छ हु्रा 
पद्‌ाथं किसी प्रकार से लीव के आन्तर में छोभ करके चिकार का 
पैदा नहीं करता । नामरूप को नीचे पटक कर उसके उपर अस्ति 
भति श्रौरप्रिय कोते भ्राने से श्रज्ञान निवृत्तदहो जातादहै। 
जैसे चटाई म' अलिति भाति च्मौरश्रिय नाम रौर पका वोध 
दोना ६ एेसे प्रेक पदाथ में बोध होता दै। 


नाम रूप सव्र पदार्थों का भिन्न भिन्नहेता है क्योकि यह 
्रसत्‌ टकड़ा रूप दै श्रौर त्रसति भाति प्रिय सव पदार्थो मे एक 
ही दाता दै, इपरीसे नाम रूप मिथ्यादै, मायिक्‌ है श्रौीर असिति 
भाति प्रिय सव्य स्वरूप ब्रह्म है । सव्‌ मे रहते हुए सव विकार 
से रदित टी रहता दै । जपे, चटाई है उसमे जा श्रस्ति भाषि 
रौर प्रिय हैवेदीरोपीमें दहै वेहीप्रथिवीमेहैवेःदी सव 
सथान मे सव पदार्थो में है । सव के नामरूप भिन्न भिन्न है आर 
द्मस्ति भतिप्रिय एकं ही हेता है । मायिके नामरूप का ज्ञान 
सेवाथ कियाजायतो नामरूप का च्राधार अस्ति भाति. णि 
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शेष रहता ह। एक खान पर चटाई है उसमें से नामरूप के वाध 
से रस्ति भाति प्रिय रही, चटाई हट गदर तव प्रृथित्री र्यी उसमें 
भी वद्य अस्ति भाति प्रिय रहा, जमीन खोदी गहं कुत्रा हरा 
उसमे भीवेदहीर्ाःत भाति प्रिय रहै। एसे चटाई प थिवी रौर 
जल का नाम शरीर रूप भिन्न है परन्तु घव में श्रस्ति भाति प्रिय 
एक ही है उसमे बदली न हृदं । नाम रूप यद्‌लने बाला हेनि स 
मिध्या माया रूप है श्रौर रस्ति भाति बदलने वाला न हेमे 
से सत्य ब्रह्म खरूप है । ` | . 


एक वकरा श्रौर वकरी प्राममें से भाग कर एक धते जंगल 
मे पीपल केधृक्षकी कोटर में निवास करने लगे । कुद समय 
मं शरीर के वाल बहुत बद्‌ गये शौर भयंकर आरति बाले 
हागये, तीन चश्वे भी हुए । एक दिन उस जंगल मे एक वड़ा शोर 
राया वह्‌ यक्ररे के नित्रासस्थान के पास श्राया वक्षे चाहर धूम 
रहे थे) शेर को देखक्रर चिष्ठाने लगे वकरे ने श्राकरदेखा तो 
शेर सामनसेच्ारदा है। वक्रे ने सोचा हाय श्रव कैसर चर्चेगे, 
शेर हम को मार डलेगा । कु प्रयत्न अवश्य करना चाहिये 
प्व मागने का मौका नहीं हैः एेसा त्रिचार कर वों को कटने 
लगा ? तुम मुमेक्योक्षटदेरदेदेः चरभी तो तुभकों पांच शेर 
रोर तीन रीका माजन करा चुका ह । कितनी तधा ! खाँ 
खाञ दी चिल्लाते रहते हा, एक.शेर च्नारहा हैम उसे मार कर 
अभी तुमको माजन के लिये देता ह | 

वकरे के एेस वचन सुनकर शेर रफ गया श्रौर बिचा- 
रने लगा. फि रसा प्य मने कभी देखा नदी है । वृद 
पञ्च. वा को पांच शर धर तीन रध का भोजनः करा 
चुका ह सुमे मार कर भोजन देनेकों कदरदाहैरेसा 
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विचार जस्दौ से रके मारे भाग गया ! बूत दूर ओ कर एक 
पेड फे नीचे विश्राम लेने को खड़ा रदा) उस पेड के ऽपर हनुमान 
जी के वश्च का एक बन्दर रदवाःथा । शेर को घथड़ाया हृ्रा देख 
करशेरसे वद्र ने कदा, हे वनराज,श्राप घव्ड़ा क्योंरहे दहा? 
शर वाला, मेँ आज काल के यख में से वचकर भाग चाया हँ! 
एक राक्र जाति के विलक्तण पञ्युराज से वच गया ह । प्रथम तो 


च ५. द्‌ = ५५ १५१ 
मेने उसे बकरा सममा श्नौर शिकार कसेको जा रदा था इतने मे 
उमके वच्चे रुधा से पुकार करने लगे तत्र वृद्ध पञ ने कहा- 
"पांच शेर श्रौर तीन रीः तो श्रमी तुम खा चुके हो तुम्हार पेट 
कैमादै भरतादीनत्री, एकशेरश्नारहा रैउसे मारे कर ओ तुम 
को खनको देता हं। बन्द्र्दैसी करते हुए बोला वाह्‌ तुम शेर 
दो, भला तुम्दारा शिकार कौन कर शक्ता? बह वकराही 
था तुमको देष कर डर गया श्रौर तुमको भगाने -के लिये आड- 
वर युक्त बचने कदा । चलिये मँ तुम्हारे खाथः चलता ह । 
शेर बोला! सुमे तू फिर वहांजानेका उपदेश करता है१त्‌ 
श्रपने जीवन से निराश हृ्रादोतोजा मँ नदीं जाता, बन्दर 
चोला, मेरे साथ चलिये रुके दूर से ही दिखला दीजिये, 
शेर बोला, तू फट कूद्‌ कर पेड़ पर चद्‌ जायगा च्मौर मै मारा 
जागा । ्राछिर दोना पुं कों वाध. कर गये, कोटर से ष 
दूर श्राति ही चक्रा चोला, दै मूखं बुद्धि्दीन बन्दर ! क्या मन 
तुकको एक शेर लाने कों ही कदा था १ दिन -भर भं एक शेर 
लेकर चा रदा है। एक शरं से हमारा भोजन कैसे होगा १ शेर 
समभा कि जसूर यद्‌ वन्द्र मुम राक्तस कं भोजन के लिये दही 
ते श्राया है, बह बहुत जोर से भाग ओर न्द्र घायल हो 
कर गिर ५ । . 
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उपर के टृ्टत मँ बकरा सच्चिदार्गन्द खरूप यानी श्रस्तिं 
भाति प्रियरूप है, राकस नाम श्रौर वालो के वद्‌ जाने से भय 
कर रूप हश्चा इस प्रकार नाम प्रौर रूप लग करपांच रंश दहो 
गये । नाम शौर रूप अविद्या का है उसकी श्रस्ति भाति भ्रिय के 
साथ एकता से शेर भय को प्राप्त हृश्रा । शेर श्रपना शरोर वकर 
का खर्प भूलने से मयभीत ह्या इसी प्रकार सच्चिदानन्द जो 
परत्रह्म है उसमे माया के नाम स्प लगने से तुच्छं जीत वन 
जाता है श्रौर जन्म मरणादिक अनेक कष्ट भोगता है । 


शेरशेरद्ी था परन्तु उपाधि की सत्यता से वकरे से हर 
कर भागा । बन्दर सदूरुरु था परन्तु अननधिकारी शेर ने उपदेश 
को ग्रहण न किया । इसी प्रकार शुद्धात्मा जीव भावको प्राप हेता 
दे अर अनधिकारी होकर सदगुरु के उपदेश को भी प्रह 
नहीं करता । 


खंवायखम्निः जलोर्वीषु 
देवतियंड्‌ नरादिषु । 
अभिन्ना सचिदानंद 
भिय ते रूप नामनी । ।२९॥ 
, अथैः--आकाश, मायु, अ म, जलः प्रथिनी, देवता, तिर्यक्‌ 


(प पह्यादि) चौर मदुष्यादिं में सत्‌, चिते आनंद (अस्ति, 
भाति, परिय) तीनों अभिन्न है, ओर नाम रुप भिन्न २ है । 
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साया काकायं रूप जे। पंच भूत है जिसमे संपूरशं ब्रह्मांड 

उयनन हु्ा' है पसे अराश, वायु, जल, अपन, पृथिवी है यह पांच 
भूत भिन्न है अर एक भकार ॐ हेते हैं वे एक दूसरे से मिलकर 
न्यूनाधिक प्रमाण से अनेकं तत्वं यानी एकं एक भूतम अन्य चायो 
मिलकर पंचीञ्कव पेच मह्यभूव हेते है । जाग्रत अवश्थामें जगतूका 
उयवह्र उन पंचीशरेत किये इए पांचा तत्त के पदार्थो में हेता 
ह श्नौर सूस्म अकेले भधोत्‌ दूसरे मेः भिले हए नदीं है के भूत 
अर्पचीकृत पव महाभूत कदे जति है । खप्रावखा के पद्‌ 
अपंचीछत पंच महामूत के हते है । इसी प्रकार पंचीडृतत अर 
अपंचीकृत पच भूत के कायं अनेक तो भी उनमें हाः हु्ा 
सत्‌ है, चित्‌-प्रकाश शौर च्रानन्द्-प्रिय प्रव्येकमे एकी है, 
मूत च्यौर भूत के कायं में भिन्नता होती है परन्तु सवमें रद्याहुभा 
अस्ति भाति ओर भ्रियएक दी है, समान दी है इसी प्रकार दवेता, 

पञ, पक्ती आदिक तियंक्‌ योनि ओर मवुष्यां मेँ चस्ति भाति 
प्रिय एकी ह । मदुभ्यादिक के भेद से भी उनमें भेद नदीं होती, 
यह ज्यवहारिक वस्तु श्योर श्वस्तु सव मं एकसा ही रता दै 
सवे पदार्थो के भेद मेँ सच्चिदानन्द की भिन्नता नहीं होती वहं 
एक है श्नौर अखंड दहै । प्रत्येक पदाथ के नाम रूप की भिन्नता 
द, नाम रूप की एक दुसरे से एक्रवा तद है, सब अलग अलग 
है । न्यक्ति 2 परिचिन्न शरौर उत्पत्ति नाशं वले है । 








सस्ति भाति प्रिय परन्य खल्प हे इसीसे बे वीना एकसाथ 
दी रहते दै एक दरे से भिन्न नहीं होते ! जहां असति है; 
वहां भाति श्रौ भिय होते 8, जदां भाति दै कहां ससि भीर ्रिय 


1 
[, क1 7, ९॥ 1 क्कि. णको कित ॐ कन्तक क 7 केन भ कक कक क किक # स # (0 क. 2.० ,0दे क कके 4०. ॐ) ¢ केक, = ९४ 9 नम ०.७ किनि 


होते है ओर जक्ष प्रिय है वहं प्ति रौर भाति भी हेते र। 
छ्मभ्ति भाति श्रौर प्रिय यह्‌ तीन शष्द्‌ थौर उनकं भिन्न २ लक्तण 
सममने-के निमित्त ही रख गये ह क्योकि यह परवद्य रूप दीने 
से उने नाम लक्तण वास्तविक नदरी है । असति भाति च्रीर प्रिय 
हमेशा साथी रहते तो भी च्रन्ञानकी दृष्टि स माद्ूम नदी 
हतेः किसी मे श्रस्ति मादू होता हेः किसी मं भाति मादस देता 
है! यह भेद मायिकरषटिकादै। अभ्तिमं प्रस्ति, भतिमे 
मस्ति नौर भाति दीखताहै चौर भ्रिय में श्चस्ति भाति. प्रिय 
तीनां दीखते है । अस्ति प्रसयेक मे प्रतीत होता ह2:- जेत जड 
पदार्थो मे भी अस्ति है एेसा माद्धम होता है, चेतने चित्त आदि 
स्ति सहित माम होता है ओर एकाप्रता मे प्रिय श्रस्ति भाति 
सहित माटूम होता है। 
लालटेन यह नाम टै श्रौर उसकी जो श्रकृति है वह रूप 
दै.एेमे नामदप बाली लालदेन मेहे ५शअरभ्ति, ललिटेन 'दीखती 
है यह भाति भोर लालटेन काम की है यह्‌ (प्रिय है यद तीनां 
जो परब्रह्म रूप रै इसीसे लालटेन मे स सवको परथवा एकको 
-हृटा दन स लालटेन की -सिद्धि दी नदी होगी । असिति-ई, हटा 
दनं स लालरनन होगी; भाति-प्रकाश हय देन स लालद्नन 
दीखेगी ओर श्रिय-काम की है हटा देने से.लालटेन येकार होगी 
'श्रोर तीनों प्राथ हटा लेने से.मी लालटेन न रहेगी । एक ला 
रदो रदे अथवा दो जय सौर एक रहै एेसा तटी होता, चीनां 
साय ह्य रहत है ओर उससे लालटेन के नाभस्पकां सिद्धि 
होती है । लोकम लालटेन है, दीखती है, काम की है रेखा मानवे 
है प्ररनवु है मे लालटेन भरकाशःमे लालटेन न्नौर प्रियम्‌ 


तलेन है। पदाथेकाटहै पदा्थंको प्रकरं भौर प्रदाधं मे 
'“ प्रिता" घज्ञान की च्छिसेषै। .. 
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लोग जद पदार्थों मे ® मानते है परन्तु प्रकाश ओौर आनंद 
को नहीं मानते 1 चिन्तको चैतन्य कहते हेः इसीसे चित्तम है रौरं 
भाति को मानते हँ उसमें आनन्दं को नदी मानते श्रौर एकाग्रता 
मे तो रसति भाति श्रिय तीनीं का भान होता है। अस्ति.भाति 
श्नोर प्रिय सवं पदार्थौ मे समान ही रहतादहै एक का भानदहो 
शरोर दस्यो का भान नदो यह उपाधिके भेद से दै वास्तविक 
तीनां एक से रहते हे । | 


नाम रूपं मायिक्र है इसीसे सव संसार नाम ्रौरसूपसे 
ही भरा दै) सर्वके नाम श्रीर रूपभिन्नरे होते, नामरूपमें 
व्यक्तित्र है शौर असिति भाति प्रिय मे अन्यक्तताहै। लोगो ने 
पदाथ का दो भेदं माना हैः-जड श्रौर चेतन, इन दोनों फे नाम 
च्रौर रूप अवश्य होते हे । नाम न्यवहार के हेतु काल्पनिक है 
रौर रूप व्यवहार की आरि र । जिसको लोग वेतन कहते 
देँ वद अधिक्रता से सृष्ष्मटै तो भी उसकी कृति गुणादि 
लेकर अथवा स्थूल को रहण करके होती है, विशेषता से चेतन 
का भान होने से जन अथवा प्राश को चेतन कते है । जिसमे 
चिदाभास की विशेष प्रतीति होती है उसे ही चेतन कते 
जो सामान्य चेतन स्वकां च्राधार है उसे वे लोग नदी 
जानते । 


अस्ति भाति श्रौर प्रिय परनरह्य रूप दने से नामरूप बाले 
जगत्‌ भौर जगत्‌ के सम्पूणं पदार्थो का अ्धिष्ठाम है उसमे ताम 
रूप की कल्पना भ्रति सेहै लोग नाम रूप मे अस्ति भाति प्रिय 
का ज्ारोप कसते द. रीर नाम रूपक मूल पदाथ मानते ह .। 
अन्नान्‌ से इस-प्रक्रारका विप्ररोत भाव कितना. क्यानदी 


४ 1 
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बह्‌ व्यापक ततव को.दटाने केलिये समथ नहीं होता, न्यापक 
करो द्वा दे इतना टी बह कर सकता है । 


चैते प्रभरे मे रस्सी प्री है-उस रस्सी का ज्र रस्सी रूप से 
ठीक नोध नही हता तव रस्सी के बदले में प्रान्ति से.सपं माटुम 
होने लगता है। 2, -दीएखती 2,. श्रीर प्रिय है, यद रसस 
के चश है रस्सी का श्चस्तित्व भ्रान्तिसे सपं मे द्रीखता है । व्यव्‌- 
हारिक सत्ता की रस्सी का भान नहेनेसेरस्सी के खानमं 
्ात्तिमालिक सपं दीखता है इसीसे असि भाति प्रिय भी सपं 
नं दीखते है । सपं है इसमे रस्सीमं जा है, है उसे सपक उपर 
चदा 'दिया, पसे ही रस्सी का भाति र्‌ प्रिय भी सपे के उपर 
ट्‌! दिया; सपं मे रस्सी के प्रिय करो उता करफे चदा देने 
से सपं रप्रिय हन्ना | 


` ` “पसे ही परतरह्म का सि भाति श्र प्रिय खरूप संपूरणं जगत्‌ 
शरीर जगत्‌ के "पदार्थौ मे भरन्ति सेकाये-कर रा दै । नाम स्प 
भिन्न २ हेनेःसे उस 'भिन्नवा के साथ लगाये.हृए अस्ति भाति 
प्रिय को मी भिन्न समते है परन्तु "यद भिन्नता नाम रूपदही की 
है । अस्ति माति प्रिय मे कीं भी भेद्‌ नहीं है रिती पदार्थं मे 
भी लगाया जाय यह अभिन्न दी रदताहै । ` 


मेद्‌ रिव ेसे अस्ति भाति प्रिय मे अज्ञाने से अज्ञान छत 
नाम श्प फ्री-लया कर भेद रहित में मेद्‌ क्रा सान-करतेहै यह 
भिद. ज्ञान दी अज्ञान स्वप्र है खोर संसार मे भटकाने राला ह। 
` भेद ज्ञान श्नादि काल से तच्ना.-आया दैःतो भी -वह अज्ञान 

रूपं होने से.तच्व ज्ञान -सेतिटृत्ति फा जा सक्रता -ह | . चस 
अज्ञान छौ निष्ृतति से -लस्मर क्री. भाप्िहोती दै); मेदं सानम 
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दी जीव शरीर जीव का बन्धन है। भेद्‌ क्ञानकीं निधत्त से जीव 
भाव की नित्त होती है श्नौर जीव भावकी निवृत्ति से बास- 
विक जो तद्य श्वह्प है उसकी प्राध्ि पी है। 


उपेत्य नाम स्पे दे 
सचिदानंद. वस्तुनि । 
समाधिं सवदा कुया 
हृदये चाथव्ा बहिः ॥२९॥ 


,. अथः--सचचिदानन्द्‌ वस्तु परं नाम रूप दोनों की भेत्ता यानी 
त्याग करके हृदय मे अथवा वाहर हमेशा क्षप्राधि करे । { भ्रत्यक्त 
नाम रूपथंश को त्याग कर शेप रहे इए सच्चिदानन्द अंश में 


स्थिर हवे ! ) 
विवेचन | 


, आअम्वि भाति प्रिय परब्रह्म खरूप हने से जगत्‌ के पदार्थौ 

मे उनक्रा प्रथक्‌ भान नदीं होता । नाम रूप ते रस्ति भाति प्रिय 
छो ढपि रखा दै इसीसे नाम्‌ रूप की भ्रस्यक्त प्रतीति हेती दै ओर 
अस्ति भाति प्रिय से मिला हुच्रा नाम रूप प्रतीति दाता दै, नाम 
रूप माया का है इसीसे माया मे दवे हुए भसुर्यों को प्रतीत 
दाता है जव उसका त्याग किया जाय--चित्त इत्ति सं (<) 
द्विया जाय तच परत्र रूप जा अस्ति भाति ग्रिय- सचिदान् 
.दै उसीका प्रत्यत्त बोध हाता -है । सश्विदानन्द सव स्थान -मे दै 
दमी दय में भी दै हृद्य नाम है ओर हृद्य रूप्‌ पदां है 
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इत दोनों का त्याग करने से हृदय के श्राधार वुद्धि रूपी गद्य 
म सिसता से सविदानन्द का वोध होता है, यानी. सबिदानन्द्‌ पर- 
ब्रह्म का सा्ताक्रार होता ह 1 जसे हदय फे नाम खूपको रयकर 
वरो होता है एेसा बाहर यानी जगतूमरं जगत्‌ नाम श्रौर जगत्‌ रप 
को इटा देने से वदां रहे हुए, जगते के श्राधार सद्धिदानन्द का 
बोध होता हे इसी प्रकार वार के कोदं पदाथंकानम रूप 
हटा देने से सच्चिदानन्द का बोध दोतादै। नामष्पकां त्याग 
करके टिक्रना समाधिम हातारै इसीसे हय मे यथवा बाहर 
समाधि कोक्रे। नाम रूप की तरफ.जाकर उसक्रा वोधं करने 
वाली वुद्धि दै, नाम रूप श्ननेक है इससे वुद्धि भी अनेक वृत्ति 
वाली हाती है, बुद्धि की दृत्तिको "नामसूपसेदयदेनेसे शेप 
एदे हए आतमखसरूय--श्रधिष्ठान सच्चिदानन्द की वृत्ति दात्त 
है । चह ही परन्ह्य द एकरदोने सषकटीभ्रकारकां होने से 
चैतन्यमय होकर वृत्ति की परथक्छूता भी जाती रहती है इसी हालत 
मे वुद्धि समान हाजाने से उसे समायि कते । जगत्‌ के . 
वरफ की वुद्धि अनेक प्रकारक न्नर चंचल होने से रसम 
यद्धि हे ओर सचिदानन्द्‌ समखरूप हने से उसमे गर हु बुद्धि 
की वृत्ति भी सम हाती है, इसीसे उसको समाधि कहते है । 


समाधि हृदय में हती दै रेपे बाहर जगत्‌ मे अथवा जगत्‌ 
के कोद पदाथंमे भी हेती है, च्रारंभ के अवलम्बन का मेद्‌ 
द परन्तु अन्त में समाधि खिति तो अस्ति भाति परियल्प जा 
परनहय है दसी मेंदहीहेती दै इसी से सव प्रकारसे की हुई 
समाधिं एक ही ह । अवलेवन कोई भी हो उसका नाम श्प 
टा. देमे से नामरूप का श्रधिष्ठान सकेत्र एकदी है इसीसे 
समाधि परनद्च मं दीः हतीहै|-व्रादर की हुई समाधि 
“ १। 
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।}| 








शकणिनगि कोके चेत कोक, 


प्रपेत्त आन्तर हृदय मे की हुदै समाधि में श्रेत है, लभता 

है श्र बाहर की समाधि मे कुद कठिनाई है । हृदय से जीव 
$ क (५ 9 = कि नि) 

भाव का उत्थान है इसीसे हृद्य की समाधि मे जीव की परथकूता 


नहीं रहती श्र खरूपथिति हाती है मौर बादर की- समाधि 
मे समाधि काकरने बाला सभाधिफे ानसेभिन्न रह कर 
करता है इसी से क कठिनाई है । समाधि मे समाधि करने 
वाला प्रथक्‌ त्रदीं रहता तो भी उत्थान काल मे भने परह्य का 
बाहर अमुक पदाथ मे बोध करियाः ेसा वोधदहेनिका संभव 
हे भिन्नवा युक्त बोध द्वैत बोध नदीं है इसीसे हृदय की समाधि 
म श्रव दै । योग्य श्रधिकारो बाहर समाधि करते हुए भी 
एकता का वोध करता ह उव यथार्थं फल ही हेता है। 


जिस प्रकार समाधि करने बाला जिसमे समाधि करता 
है उसके नाम रूप को त्याग कर परत्र मे चित्त यृत्ति कों धिर 
करता है, हृदय मे समाधि करमे सेतोहदयके नाम खूप के 
त्याग से,.हृदयमें होने से समाधि ऊरने बाले के नामरूप का 
त्याग हनाता दै शौर अहत रेषे परनह्य को प्रप्र होवा है । परन्तु 
बाहर जगते अथवा जगत्के पदूर्थमें समाधि करमेवालेका जैसे 
बाहर के पदाथं ॐ ताम रूपका व्याग करता हं ठेसे दी उसे पने 
नाम ख्पकाभ्री व्याग करना दिगा, दोनों के नामरूपके त्याग 
से पूं सम्नाभि होगी । हृदय मे सम्परधि करते बल्ले का एक 
नाम रूपका ही स्याग करना पड्क्प है ओर बाहर समाधि बाले 
को अपने श्नौर्‌ बाहर के नाम रूपःको त्यागत्ता हेता है तव ही 
एकता से सच्विदानन्द्‌ का बोध दत्त है, यदि समाधि करने से 
भी आद्रैतका बोधन दा, अपना व्यक्ति नदद तो समाधि 

१. ( १ हि ९ + ॥ 

निष्फल है । श्रद्ेत सश्िदानन्द्‌ शी योधु रदित. समाधि. कथन, 
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माघ दी चमाधि है इससे खरूप की प्राप्तिनदीं देती-मोततवाता 
जी हती । 


नास रप दोनों अंश मायिक है । माया अवर्तु खूप है-- 
भ्रति है इसीसे नाम्य भी भ्राविष्ा ्ी है शौर अस्ति भाति त्रिय 
तीनों परह्य रूप है इसीसे वस्तु रूप है मौर सत्य है | श्राग्मरूप 
वस्तु की प्राचि के तिमे श्रवस्तु का त्यागी आवश्यक है, श्वस्तु 
क त्याग से ही सिद्रानन्द्‌ रूप वस्तु सचिदानन्द्‌ रप से प्रतीत 
हती है। सविदानन्द समाधि में चद्वैत खरूप ही होता है, सत्‌ 
चित्‌ नन्द्‌ € अस्ति भाति प्रिय ) प्रथक्‌ नदीं होता । श्चस्ति 
भाति भिय यद. तीत भेद्‌ नाम रूप के साथ सममे के लिये ही 
किये गये है 1 परब्रह्म खरूप अद्वैत दी हे भेद्‌ रदित है । जो यदं 
स्ति भाति प्रिय पलद्य का गुण अथवा अंश होता तो एयक्‌ 
दो सकता परन्तु यह तीनां उसके खरूप हँ इसीसे मेद रहित. 
अद्रेत दीह । 


जो. मनुष्य उपरोक्त समाधि को नित्य करता है वह श्रनात्म 
कै सव संत्का्यो से र्त होता हरा खरूप धिति कोद्ी भरप् 
होता है 1 समाधि.मे तत्व का. भरत्यक्त होने से. द्‌ परोत ज्ञानी 
होजाता है । इसीसे रविद्या निवृत्त होजाती दै भारव्थ शेषहोने 
-से निवृत्त हृदे रविधा प्रतीत होती है परम्तु उसमे. सत्य न 
रहने से" उपद्रव से. रदित होती है, एेसीः अवा भी चरयिक समय 
नीं रती, भ्याकि जड से कटे हए व्र्ठ फे उलि पांत कवे चक 
दरे, र्द सकते है १. इ दिन दी वे हरे. दद्धो; इसी प्रकार 
अविद्या के नाष्टा.के बाद शरीर रौर ऽसके ज्यवदार देखने मात्र 
क्रे-निर्जविहैः। . 
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भे शि कीक जिद किनि हि नि 
शै 


नाम श्रो रूप पमे टिकता संसार है न्नर नाम रूपका वाघ 
करके इसका भ्राधार सच्चिदानन्द मै.हं इस प्रकार दिकना. परनद्य 
खरूप है ।;नाम कूपे दिकने वाते को कष्ट से कष्ट ह श्रा्रःदोका 
हे ओर सथिदानन्द्‌ मे टिक्रते वले को भान॑द्‌ ही अनद्‌ हेता 
ह । जि्तको जगत्‌ श्योर जगत्‌ के परदाथं का.भाव श्रौर सम्बन्ध 
हौं क्षेता, बह शरीर मे रहते हए भी श्रशरीरी है, मचुष्य होते 
हए भी परब्रह्म खह्प ह । 


सविकल्पो निविकल्प 
समाधिद्ििधो हदि । 
टश्यशृब्दानुवेधेन 
सविकल्पः पुनद्धिधा | २३ ॥ 


थेः--हृदय मे सविकल्प श्र निर्धिकस्य दो प्रकार की 
समाधि होती है; फिर सविकर्प समाधि एकर दृश्य से सम्बन्ध 
वाली श्रौर दुसरी शब्द से सम्बन्ध बाली देसे दो प्रकार की 


डती है । 


विवेचन । 


श्मान्तर हृदय में श्रौर बादर जग्रत्‌ मे समाधि होने का कथन 
क्रिया । हृदय की समाधि श्रेएठ शने से श्रव उसीके भेद्‌-का चणंन 
करते हे! निख रकार हृद्य मँ भेद होतादै रसे दी बादर 
अद्‌ को भी -सममना आदिय । माधि करे बाला धारणा .भ्यान 
> वाद्.ही.समराघ्ि को शर्वा है| ; राच. समाधि मे, किचि 
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की सल्यता टै ` च्नौर योग समाधि मे क्रिया सहित बि्चारदै। 
योग समाधि धारणा, ध्यान श्रौर समाधि इसक्रमसे होती है 
माधि करने वलि को उनको भिन्नता माम भी दोतती दे, क्नान 
समाधि बलिमे भी वी क्रम होता है परन्तु उसकी भिन्नां 
माम नदी हेती । विचार को धारण कर रखना धारणा हं 
श्रथवा क्रिसी ल्त को धारण कर रना धारणा है, जिसको 
धारण किया है उसमें वृत्ति का प्रवाह जो त्िपुटि सहित होता है. 
वह ध्याने कहा जाता है, ध्याता, ध्यान श्रीर्‌ ध्येय के सिवाय 
छ्लोर किसी फाभी मान ध्यानमें होनान चाहिये} ` वृत्तिका 
प्रवाद पूर दौ श्नौर त्रिपुटि का चरस्य भान सयिकरप समाधिः 
की जाती ह चौर च्निपुटि फा भान रहित निविकरस समाधि 
दोती है। योग समाधि क्रममेष्ठोती है परन्तु जिसको योग 
समाधि द्द इई है उसका कम जल्दी प्न होजाता है ध्यान श्रादि 
फे क्रम की भित्प्रतीति कहीं क्षेती। ` 
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ह्य मे अथवा बाहर होने बालौ समाधि दो प्रफार की ३ 
एक.स्विफस्प शौर कृसर निविक्रस्प्‌ । सविकर्प समाधि निर्धि- 
कटप समाधि का साधन दहै । सविकरप समाधि का वारंवार 
अभ्यास करने से निविकस्प समाधि की सिद्धि होती ६ । ध्यान 
के वाद्‌ प्रथम सविकरप समाधि होती दै, ध्यानमें वृत्ति का प्रवाह 
था बह सविक्र्प्‌ समाधि मे दृ होता है श्रौरजो त्रिपुरि का 
भाने स्पष्ट पसे दाता था चह श्व श्रस्प रूपे होता-६, तनिपुटि 
कास्ट भान मी ब्रह्मरूप से होता दै । समाधि मे एकता अव- 
श्य हाती ई तो भी कच्ची समाश्रि जो सनिकरप रूप है उसे 
विच्छेदित एकत होती ह । जेसे कर ह मरुष्य नीद मेः से. जाग्रत 
ह शे. परु पूण. जामद नही दो. इसी दातत से, फो इर 
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कट्ता है सो जानतादै ओर नही भी जानता-श्रस्पष्ट जानत 
ह इसी प्रकार म व्रिकसप समाधि मं होता है। मनक्रा जो संकत्प 
चिक्षस्प खल्प हे वहं वहां कभी विकर को श्चस्पष्ट पसे रैलातां 
है उसीसे उसने स्रिकरप समाधि कहते है । वुद्धि सिर हई ३ 
परन्तु दरद्‌ नदीं हदे धिकह्प कर व॑ठती है इससे विकल्प का भाल 
होता दै  श्रषंड सञ्िद्‌ानन्द्‌ स्वरूप सें विकस्‌ सित ङ समा- 
धान्‌ क प्राप्र हृद बुद्धि कौ पृत्ति विकस्य समाधि दं । 


निर्थिकर्प समाधिमें फिसी प्रकारका विकर्म तदी देता, 
त्रिपुटि का बोध नकीं होता, बृत्ति ब्रह्माकार होकर अदरैन अखंड 
स्प.को प्रप्र होजसी है, वृत्ति की पथक्ता नहीं रहती । एकाकार 
र्मही ध्रव्ररोप रहै देसी निमल समाधि होती है, वृत्ति निरोध 
भी उसीका नाम हं | सुपु्निमं इमी पकार एकता हाती ह परन्तु 
पुत्ति का लय श्रन्तःकरए के श्रज्ञानमें दी होता है श्यौर निवि- 
कर्प समाधि मे ध्चक्ञान सहित श्रन्तःकरण का लय चैतन्य में 
दोना दे इसीसं ्रह्माकार्‌ वृत्ति भी श्रपने व्यक्ति भावको छोड 
कर चैतन्य रूप होजाती ह चेतन दी चेतन रहता है, श्रनन्त 
सर्प ही शेष रहता दै उसको नि्िकरप समाधि कते है । बार- 
वार सतिकत्प समाधि फे करन स सविकर्प फे संसार्‌ से निरथि- 
कल्प की प्रापि होती है । सविकस्पं समाधि के संस्कार श्रविधा 
के संस्कायं को त्तीश करके निविकत्प समाधिः दाने के उपयोगी 
संम्कासे को बद तिःहैः । उत्थान संस्कार तीए दोते है नौर निरुद्ध 
संस्कार की बृद्धि होती है । अन्तःकरण मेँ श्रनन्त काल के पडे 
हए जगत्‌ के भावके संस्कारं का त्तय निर्विकरस्प स्रमाधि 
ह गति&। `! | ˆ ध. 
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अनन्तं काल के सांसारिक संसार टह दारे से निर्विकल्पः 
समाधि एक साथ नदीं हती, सविकल्प समाधि के वारवार 
अभ्यास से निश्रिकरप समाधि हाती हे रेसे दी सनिकस्प समाधि 
भी प्रत्याहार, धारणा श्रौर ध्यान के वाद्‌ ही हेती है, प्रत्याहार 
धारणा श्रौर ध्यान में बहुन समय लगता हे जव श्रभ्यासर बहुतः 
वदू जाता है तत्र तो यहं तीनां बहुत जल्दी हो जाते. 1 यद 
तीनों में भी करम है प्रत्याहार के वाद्‌ दी धारणा हती है प्रत्या 
हार नदीं तो धारणा नदीं हती ।की हदंधारणा पर दीः 
ध्यान हता है जव धारणा नक्ष है तोध्यानक्िप्षपर हा इस 
प्रकार ध्यान के वाद्‌ संविर्कस्प समाधि देती टै ष्याननहा तो 
सविकरप समाधि न है चौर एेसे ्ी सविकल्प संमाधि ॐ वादं 
नि्विकस्य समाधि हाती हे उपर वाले सव निर्धिकस्प समाधि कै 
कम है, तिधिकस्प समाधि पूणं समाधि है। 
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चित्त की वृत्तियां अनेक टश्य श्रीर अध्थ्य पदार्थो ते मटकां 
करतीं है, वासनो शर संस्कारो मे भी भटका कसती टै सन कोर 
भी इन्द्रियं के सदर वाहर भटकवा है रौर अन्तर भ संस्कारं 
स्यति के सहारे भटक हे । अनेक प्रकार की कामना से भरा 
इरा मन खिर नहीं हेता, इन्द्रियो क साथ जुड्‌ कर जगत्‌ कै 
विषया मे भटकता रहता हे । अभु इन्द्रियों को वशा करता है 
. डस क्रिया का नाम प्रत्याहर इ । इन्द्रियां विषय भे भरत हाती 
है तव उसके साथ मन मिलता है या यों कटो कि इन्द्रियां अपने 
साथ मन को सच लेती है मन सदित ही इन्द्रियो की अवृत्ति 
देवी है! जवर सव इन्द्रियां अपने २ मिषय को छोड़ कर मन के 
साथ जुड जाय शरीर वाहर अ्रत्तन दों उस लिति का नाम 
त्यादयार ह । इन्द्रियं विषयों की तरफ चंबतता बाती होती दै 
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जब मन्‌ के साथ जुड जाती दे तव उनकी चंचलता निषत्त शकर 
मचे खाधीन्‌ हा जानां पदता हे । श्रव्येक बनिप्यकीत्तरफसं 
इन्द्रियां कां हट जाना, विषयों क रहए न होना प्रत्याहारं ह । 
छभ्यासियों को प्रत्याहारे फी मुख्य ्रावन्यकता है, प्रत्याहार के 
पश्चत्‌ ही श्रभ्यास श्रगिं वहता जाता ह, इसी से प्रत्याहार शी 
सिद्धि प्रयत्नयुवंक कर लेनौ चादिये । 


वैराग्य के धल से श्न्दरियोँकोधिपयकीतरफसे ह्या शर 
मन से युक्त कर देना प्रत्याहार कहा गया हं उस करके इन्द्रियां 
ण मंदहा जावीष्ं। जव इन्दि वशे नक्ष हातीं तव मन 
की ध्येय की तरण्ठ जाने नदी देती, बह मन को अपने वैश करके 
तनिपयो की तरफ ते ददती हं पसादो उती के लिये प्रत्याहार 
की श्ावश्यकतां हे । वारवोर विषयों फी तरफ दौडने बाली 
इन्द्रिय को विष्यो की तरफ से हटाकर मननेजे ध्येय धारणे 
किया दे उसके साथ जाड देना पेखा श्मभ्यास वहत काल तक 
करते रहने से इन्द्रियां वेश भ हाकर प्रत्योदार की सिद्धि हेती 
ह । अभ्यासम वैराग्य की मुख्यता हे इन्द्रियां विषय की 
तरफ राग करे दी दौद्वी ¦ जव इन्द्रियां विपय की चर ग 
माम हा, विपय से युक्त इदे साटम हौ इसी समय वैराग्य को 
प्रगट कर देना चाहिय, विषया कीं तरफ तिरस्कार करता चाद्ये 
्रथवा तिप्रयां फे दोपका विचार करना चाये इससे इन्द्रियां 
लीटर आवी है जव तकत इन्द्रियां वश मे नरै तब तकः अभ्यासं 
शमर्‌ वैराग्य दृढता से कर्ता रहै । 


प्रत्याहार की कद सिद्धि के साथदही धारणा का श्रभ्याकषं 
दाता है जा कटं कसर प्रत्याहार मेती ह वेह धारणा आदिक 
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के अभ्यास करते करते निवृतं हा जात्ती ह । मने करी.-एक आधार 
श्यापितर करना; मन उसी शच्राधारे मै दी र्टै उसे धारणा 
कहते हे । प्रत्याहार की श्रपृरतासं ही धारेण, म बारबार 
विक्त. होता हं । इन्द्रियां बलिष्टहेनिसै म॑नको धारणा. सं 
हटाकर अपन साथ विषया मं युक.कर देती ह इस प्रकार तः 
हे! श्र मनध्येय को दी पकड रदे यही ठीक धारणा है 1. ध्येय 
देश मं चित्तकी धितिहदीधारणाहे। धास्णा कांदेश दी 
प्रकार का है। बाह देश.श्रौर आन्तरं दश ¡ बाह्य मे सूय; च, 
विद॒त्‌, मणि, शुक्र,तारा, शालिग्राम | देव, शख निश्चित शगुण 
ईर का खल्‌, सद्गार इत्यादि से तेकर अनेक पदं है देसा 
ही आन्तर मे. । आन्तर मं (9, अदि पांच तच,. हदय. 
कमल अदि सात चक्रः नासिका जिह्वा श्रुकुदी मध्य आदि शरीरं 
के, खान च्रीर श्रातमा च्रादिक है । शुमुत्तश्रों को शरीर ॐ, थान, 
रादि को .च्मावग्यक्ता नदीं हं । बने वदां तक हृद्य में ही श्रात्मा 
की -धारणा करे । अन्तःकरण मँ ही आत्मा की धारणा बाह्य 
धारणा की चपेत्तासे सुलभ है, ध्रारणके यास्म मे खत 
निषय. हेता है, क्योकि अभ्यास ! आरभ करने बाला सूर्म 
विषय कों धारणा करने मे असमभ्र हेता है, चैसे चैसे अभ्यास 
चदृता जाय तैसे हीं विषयको सूह प केरता जाय । एसे ही बाह्यं 
ध्यय को धास्णं करनं दाला बाहर की सिद्धि हेने$ पश्चात्‌ 
उसे ` आ्रान्तर मे धारण करे । मरथमं मूतं को महण करे पश्च 
अभूतं करो अदेण. कर इस श्रक्रार भा प्यास करने बले मनुष्य को 
तीन मालम्‌ धारणा कौ सिद्धि हेती दे. यह साधारण नियम हं, 
कि अधिकारी के सल श्चौर भयल, के अनुसार न्यूना धिक काले 
भीः हता ह । धारणा गुंरूउयदेश क अदुसार करनी दी अच्छी 
. ६,. जल्दी ; सण़ल , दती..दे,, यदि पारण करे ब्राले सुमु 
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समीप मही सदूयुरुद्ध तो वश्य फएल हाता है। जा मनुष्य 
सद्गुरु के उपदेश्च रदित्त पुस्वकादिक र्मे देख करके धारणा भँ 
भरृत्त हता है उसक्रो हानि पर्ुवने ऋ संभवदटै । ठट कसं 
श्रथवा दुष्ट मटुप्यादि की धारणा कमी भीन करे इसी भकार 
त्रिपयाशक्त हकर विपथ की धारणां भीनकरे । दु्ंकी 
धारणा से दृ टी दोना पडेगा $ 4 


घारणा थोड़ी थोड़ी हने लगती है इसी समय ध्यान करमे 
का श्रारभ फियाजतादहै, धारणा कौ दृद सिति ष्ठी ध्यानदहैः 
जिसको धारणा मेँ धारण करिया था वह ध्येय हे उसीमें अन्ताय 
रदित एकाकार वृत्ति का प्रवाह होने को ध्यान कहते हँ । धारणा 
मरे पृत्तिने ध्येय को पकड रखा था श्रव ध्यान में उस वृत्ति का 
श्रवाह एकाकार चलता है, यह वृत्ति का प्रवाह सतत धारा रूप 
नहीं हादा, वीच २में विच्छेद से युक्त हेताहे श्रीरन्निपुटी 
भो स्पष्ट होती है! ठीक ध्यान में ध्याता ध्यान चनौर ध्येय की 
छोड कर श्रौर फिसी प्रकार की वृत्ति नदीं होती। परमेश्वर के 
खर्प में चित्त वृत्ति का एकाक्रार प्रवाह प्रत्याहार श्र धारण 
की सिद्धिसे होता टै । ध्यान अनेक प्रकार काहाता है परन्तु 
परमेश्वर विषयक सशुख श्वा निगु ख ध्यान षी श्रेठ है ! ध्यान 
जवर दद्‌ हेता है त समाधि की सिद्धि दी है, ध्यान रिति 
समाधि नहीं होती ( , , , = | . 

जगत्‌ श्रौर उसके पदार्थो के ध्यान से सत्रको जगत्‌ खूप 
करी प्रा्िहुरहै तव क्ष्या आत्मा का ध्यान करने से जो प्रत्येक 
का खरूप है उसकी प्राप्ति नदीं होगी १ -इसीसे युयु पुरुषां को 
यत्न पूर्वक आम खरूप के ध्यान में लंगना चादिये,। भ्यानःसे 

९ 
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कितिति 








जिस प्र कार कीर भ्रमर बनं जाता ह इसी प्रकार ध्यान करते २ 
समु रह खरूप बन जाता हं । ध्यान मे सच सामथं ह ध्यानी 
जीवको देश बना देता हे ¦ - 


कामायाथित्त सारश्या- 
| तत्साक्षि स्वेन चेतनां ¦ 
ध्याये दश्यानुविद्धोयं 
समाधिः सविकल्पकः | २९ ॥ 


अथंः--कामादि दृश्य चित्त के ध है, चेतन कौ उनके 
साती भावसे यान्‌ करे । यह दृश्यानुविद्ध-दश्य के सम्बंध वाली 
सविकरस्प समाधि है| ` 


विवेचन । 
ष्टा ओर दृश्य का विवेक ग्रन्थकार ने श्रारम्भ में ही करिया 
हे । धास्तविक दरष्टा एक शुद्ध तत्तव है । दृश्य अनेक शौर मायिकं 
। सविक्प समाधि के दो मेद्‌ है । उनमें निसका दृश्य से 
` सम्बन्ध इ--दश्य ॐ सारे से जो समाधि होती है बह दृश्या 
= है। दद्य सम्बन्ध सेहे, रश्य मे समाधि नीं 
दै। जेसे किसी पदार्थं को जानने के क्ये किसी एक पदार्थं का 
सहारा लिया जाय इसी प्रकार यह समाधि है । जैसे लाइन 


लीचने में रोल का सहारा लिया जाता है उससे लकीर सीधी 
सिचती हे परन्तु पीठे सीधी लकीर को रौले से कोई सम्बन्ध 
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नष्ट रहा इसी प्रकार दश्यादुविद्ध समाधि है । कई दृश्य भी एेसे 
है किवे्न्यके द्रष्टा्ोते है परन्तु वास्तविक द्र्ाद्रादही 
रहता ह किसी का दृश्य कभी मी नटी होता । जो दृश्य हीह 
मर दृश्य होते हृए कभी श्वापेक्तिक द्रष्टा भी वनतादहै, तो भी 
वह दृश्य ही है । एसे दोनों प्रकार के दृश्य को हटा कर बास्तबिक 
र्ठ जिसकी दष्ट का कभी लोप नदीं होता ह उसमे समाधि की 
जाती है । अन्तःकस्ण की वृत्तिया- आभास से युक्त होने से विरोष 
चैतन्यता थाली दीखती हँ रौर इसीसे भूल दोना सम्भव दै ये 
यृत्तियां भी रश्य दी है चैतन्य ते हए भी द्रा नदीं ह 
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हे उनमें 
कामादिक रदेहएर्ह वेभीर्श्यषीर्है। उपदेश के श्रनुसार 
श्य को सम्पूण हटाने से दश्यादुबिद्ध समाधि होती है ¡ जगत्‌ 
श्रौर जगत्‌ के सव पदार्थं काटपनिक है इसीसे सव श्य है दृश्य 
के श्रान्तर मे रदा श्रा उसका श्राघार ओर प्रकाशक वास्तविक 
त्व द्रा है बही दृश्य का साक्तीहै। उसदृश्यको हटा कर 
उसके द्रष्टा साकी मे चित्तको लगाना समाधिदहै। चित्तकी 
एकाग्र वृत्ति समाधि में होती है। अन्तःकरण की सालक धृत्ति 
मे काभ, चिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, पैयं अधैयं लजा भय 
आद्विक दृश्य है उनक्रो हटाते हए श्पने कों उं वृत्तिर्या का 
साती शुद्ध चैतन्य समभते हुए सदा एसे ही श्रनुसेन्धान पूवक 
श्रारमानुभव करने को दश्याुविद्ध सविकरप समाधि कहते है । 
इस प्रकार के अभ्यास से अन्तःकरण में आभास के अविश से 
काम संकरप ्रादि दृश्य वृत्तियों का अनुसन्धान द्टकर 
असंग श्रात्म खल्य हैँ रेखा बोध होता है । 


द्रश्यानुविद्ध समाधि तक पर्ने में बादर भौर न्तर के 
छअनेक प्रकार की कामना के संस्कार जो तिदित श्रथवा अविदितं 
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रूप से आन्तर में पडे हए है, जो स्थूल श्रौर सूम दृश्य रूपर्ह 
उनका स्पष्ट श्नौर अस्पष्ट रूप से भान होता र । बहुत से स्मृति 
शरोर संस्कारों का भान प्रस्याहार में होता है । प्रत्याहार जाग्रत 
छवसा में होता है । 


प्रत्याहार में जीवात्मा की जाग्रत श्रव्या श्रौर नेत्र लान 
होता है । इसलिये इन्द्रियो को विषय की तरफ न जाने दे श्रौर 
मनसे युक्तं करे । वाहर के शब्द्‌ स्पशादिकर मं इन्द्रिया के साथ 
मन दौइता है बाहर का भान होजाता है उसके साथ स्मृतिकां 
भी परंपरा च॑लती है । प्रत्याहार करने बलि को भँ प्रव्याार 
करने मे प्रवृत्त हुश्रा ह यह भान नदीं रहता, रजोगुण वदृ हृश्रा 
होता है, फिर जब सतोगुण की विशेषता होती है तवर एकं प्रक्रार 
से चकत है, मन जहां जदं दौड़ा था उसके बिचार के साथ 
स्यति दो श्राती है तव वह्‌ तिरस्कार करके मनकों इन्द्रियों से 
प्रत्याहार करने मे प्रवृत्त करता दै । थोड़ी देर छद प्रराहार होता 
दै फिर मन प्रथम के समान्‌ बादर दौड जाता 2 इन्द्रियां से 
संयुक्त दोजाता है अथवा श्रान्तरमें ही स्छति के रश्य को देखता 
द एस.वाहर श्योर श्चानवर्‌ मं भटकता है । जव आन्तर में स्मृति 
मे मदकता ह तुवर मनाराज्य के समान होता है षर सतोगुण 
फा.आत्‌ अजाय तव्‌ प्रस्यादार मे प्रवृत्त होता ६! द्वेसे वार॑ार 
के अभ्यास से प्रत्याहार की सिद्धि होती है 1 वादरः भटकने में 
स्थूल दशय होता है ओर आस्तर मे स्मृति का दर्यः होता ह । 
वार भरते हुए मनकों रोक कर प्रस्यादार मं ले श्नाना पुलभ 
है. ठसक्री श्रपेन्ता स्मृति को रोकना किन्‌ है । स्मृति सृष्ष्म 
विचार रूप होने से जल्दी दोश मे च्राने नदी देती विचार के चक्र 
मे धूमतती दी रदी ह।' प्रत्याहार की सिद्धि से अधिक विलंब 


केः 
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होता है क्योकि प्रर्यादार श्रारेभ का है प्रत्याहार सिद्ध दोन ॐ 
वाद्‌ धारणा ध्यान सुगमता से आगे चलता है धारणा ध्यान 
आदि की सिद्धि. प्रत्यादार कै तारतम्य से है। 


धारणा को छभ्योस प्रत्याहार कौ सामथे के श्रुार जर्दौ 
मथवा विलंब से सिद्ध दोता है । जिस लक्ष्यको .धारण करना है 
मन उसको धारण करे रहे वहांसे्टट न जाय उसे धारणा 
कते हे श्योर धारण क्ये हुए में वृत्तिका प्रवाद्‌ चालू रदे उसे 
ध्यान कदते हे । प्रत्याहार मे जेसे मन भागता था इसी प्रकार 
धारणा के अभ्यास में भी भागता रहता है जेसे प्रत्याहार में.खेच 
कर ले अति ये एेसे धारणा फे अभ्यासम भी करना पडता है 
इस प्रकार फे श्नभ्यास से धारणा की सिद्धि दोती है । प्रत्याहार 
की अपेत्ता धारणा मे निकलने वले स्यति संस्कार ङु सृष््म 
होते है श्नौर जामत श्रवसा के बाहर के भाव न्यून होकर ्रंत्र 
मे जाप्रत अवया का भान रहता है । ध्यान फे थारभकी अवधा 
मे ध्येय पर जो दृत्तिको लगाई है वद वारंवार दरूटती रहती है 
प्नौर कभी धारणा भी उड जाती है, इत्तिका प्रवाह ध्येय की तरफ 
से अधिक न टूटने पावे एेसी सिति को ध्यान कहते हँ । ध्यान 
कै आरभ में जाग्रत अवध्या ही होती दै परन्तु गहराई में पहुंची 
हई होती ६ उसका भान अस्पष्ट दी होता है जब दृत्तिका प्रवाह 
न टूर कर ध्येय में रहता दै तव जाग्रत अवसा छूट कर सृष्ष्म 
होती ह ध्याता, ध्यान श्रौर भ्येय तीन के सिवाय श्र किसी का 
मान नदीं होता । अधिक अभ्यास से स्थूल में से सूक्ष्म मंगर 
सूक्ष्मम से कारण चवख्याको ते करते हुए ' समाधि में पटच 
जाता दै। समाधिमें तुर्या दी होती है। भ्यानके आरदभकी 
अवसा से लेकर सविकृरप समाधि तक स्थूल चर `सूष्म रूप 
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से संस्कासो का के प्रकार से भनहोताटै यह इसप्रकार 
सेहै। | 


ध्यानके आरंभ में तुरन्त के अथवा दो चार दिनके विचार, 
संस्कार के श्रय शौर संस्कार प्रतीत होते है सृष्टम संस्कार जव 
प्रतीत होते है तव स्थूल के समान ही प्रतीत होते है| जाम्रत 
अवया से सखरूप तक के मागं मे जीवी सव दृष्टयो के 
संस्कार पड़े हुए है । हृदय के ऊपर श्रनेक प्रकार के कटीँ से 
युक्त इतां से धिरी हद महान्‌ जंगल रूप स्कार की भादी होती 
है इसीसे बहोसे श्रागेजानेका मा दीखता नही है, जव 
अभ्यासकबलसे काटे मादि हरते षै तव वे संस्कार प्रतीत 
होति है! जसे जेसे अभ्यास से संस्कार निकलते जाते है वैते 
वैसे ही च्रागे मागं साफ़ दोता जाता है। जव अभ्यास-गहराई 
मे ओर सूक्ष्म मे होता है तव सृष्टम संष्कारो कौ सफाई होती 
है। ध्यान मंसे हट कर चित्त चलित होकर संस्का ॐ ह्य 
की तरफ ददे तव वहां से हटा कर ध्येय मे प्रवाहित करना 
चाहिये । कभी संस्कार दीखता दै । कभी तारा श्चौर चर ॐ 
ससान काश माम होता है कभी विजली की चमक मालूम 
दती £, इसी प्रकार के ट्य चण क्ण में हो होकर मिदते है 
कभी तो भ्येयसे छटा हृश्रा मन अन्धेरे काही भान करता 
ओर घत्रराता है । जव दृश्य को हाते इए ध्येय की तरफश्नधिकर 
समय रहन का चरभ्यास होजाता है तव्‌ उत्साह बढ़ता है शौर 
हमेशा इत्ति ध्येयकार रदे देखा चाकषता है । परन्तु यह नी 
सोता, कमो २ ष्येयाकार इत्ति होती है भ्रति दिन नकी होती तव 
घबराता है ।. संस्कार जितने जितने मिकलते जाये यत्ति उतनी 
ही भधिक सती को प्राप्त कर्‌ लेगी । कोद प्रकाश देखने की 
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चाहना करते हे, प्रकाश में भरेमकाहोनाध्येयकीतफसे हटा 
देने वाला दै उसका ध्येय छटकर्‌ प्रकाश ही ध्येय दोगया है रेसे 
यह भी टकर रर ध्येय हो जायगा रेसे वतेने ब्राले को ध्यान 
की सिद्धी नद्यं दयेगमी एक द्यी ध्येय को समाधि तक कायम रखे ¦ 
कोरे स्कार स्पष्र होता है कोद श्रष्प्ट होता है सव उत्थान 
संस्कारों का निरोध करके दददे । शरस संछ्कार षह होता है 
करि कु देा परन्तु क्या देखा इसका वोध नहीं होता । संस्कार 
हटते द्यी ध्येय. की वृत्ति प्रवाद सहित वनी रदती हैँ । इस भकार 
ध्यान की सिद्धिके याद्‌ समाधिकीप्रापनि होती है दृश्य को दट- 
कर समाधिम प्राप्रहृश्राहै प्रर धिरता को प्राप्र नदीं हा यदं 
द्रश्यानुचिद्ध सविक्रस्प समाधि है । 


असंगः सचिदानंदः 
सप्रभोद्धेत वजतः 

अस्मीतिशब्द विद्धोयं 
समाधिःसविकल्पिकः ॥२५॥। 


प्र्थः- ्रसंग सचिचद्‌नन्द्‌ सख्यम्‌ प्रकराश दवेत से रदित 
द्द्धितीय ह, इख प्रकार की यह्‌. शब्दाुविद्ध सविकल्प 
समाधि ह । त 


विवेचन |. 


दश्यालुविद्ध समाधि मे जो करम प्रत्याहर. धारणा ओर्‌ 
ध्यान काह वही क्रम शबष्दायुविद्ध समधि मे भी हं 1 दश्याुविद्ध 


गे+फ.० स पऽण प १४७४ शि केत भ पेज 


१३६ 1 वाक्य सुधा 








समाधि में श्य को हाते हए दश्य के सम्बन्ध बाले, र्य क 

च्राशर को धारण किया था, शब्दानुविद्ध कां धारणा म. त्त. 
मसि आदि महावाक्य आर बह्ममिष्ठ सद्गुरु कं वाक्या का 
समभार चाक्य ॐ सहारे लक्ष्य से जां त्त ससम गया ह 
ठस्‌ वाक्य को भी हटाकर व्यापक परम तत्तत जो धारण क्रियां 
जाता हे, बह शब्दासुविद्ध समाधि को धारणा दै । दश्यालुनिद्ध 
शौर शब्दालुनिद्ध मे धारणा के अदुसार ध्येय दता हे भौर सवि. 
कप समाधि मेँ दोनों की समानता दै । दर्यादुविद्धे मे दृश्य को 
हटाकर शेष रहा हआ परम सत्त्र ह चर उसको पता भ्ये 
हय सभा जाता है इसौ प्रकार शब्दायुविद्ध समाधि मे शब्द्‌ क 
सहारे जो बोध हुआ है उसके शब्दादिक को दटाते हए अपना 
प्रत्यक्‌ रूप परम तत्त्व सममे। दोनों भरकारकी समाधि मं 
श्रात्म तस्व का बोध्‌ होता है । 


शब्दाञुचिद्ध समाधि तत्तमसि च्ादि मदविक्षय द्वारा अद्रव 
तत्का बोध कराने वाली हं । मे असंग ह, क्योकि देह अन्तः 
करण इन्द्रिय आदि पं मै रहता हु भी मेरा उनके साथ को 
सम्बन्ध नहीं हे, जैसे आकांश धी, तेल, चंदन, शराव, कौच 
आदि मं रहता हु उनसे लेपायमान नदीं होता इप्री भकार 
सच्चिदानंद खर्प लेपायमान नहीं होता । सत्‌ सबमें रहा इयां 
है, असत्‌ पदाथ के संगसे भी सत्‌ मे किसी प्रकार का चिकार 
मेदी होता ! जो पदाथ दी रसत ह उससे सत्‌ का संगकैसे हो ! 
चतन्य खर्प हू, मरे हो चेतन स सब ्रापेन्लिक चेतनता 
वलि होकर दीखते ह । चैतन्य विकार रदित है, दत्पत्ति मौर 
नाश रदित है । चेतन मे जो विकार दीखता है बद अक्ञानि्ो छे 
सत्‌ पदाथ कं साथ सत्रा एकता करन से, असत्‌ की भिता 
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को सत्‌ में आरोपित करने से है, वस्तुतः चैतन खरूप मे. किसी 
प्रकार का विकार नदीं हे । मेँ चानन्द्‌ खर्प ह, मेरे खरूपानंद्‌ 
के कण मात्र से सब ब्रह्माण्ड श्ानन्दित होते है । आनन्द मे 
कभी भी भद्‌ नदीं है आनन्द खरूप भ्र्खड है । मायिक उपाधि 
के साथ मे, अन्ञान की दशामें अज्ञान की दरृष्टि से भद्‌ होता है। 
्रानन्द्‌ से ही संपूणं विश्व भ्रकट होता है, च्ानेद मेँ ही सवका 
व्यवहार होता है ओर सवका लय खान भी आनन्द द्ीहै। 
लाप्रत्‌ खप्र ओर सुपुप्रि मे मे हँ इसीसे सत्‌ हं, सव चरवखाश्रां 
को जानता हं सीसे चित्‌ ह, मेँ परम प्रेम का आस्पद होने से 
आनंद खरूप है । मे खयम्‌ प्रकाश ह, मेरे प्रकाश खरूप मेँ कभी 
भी न्यूनाधिक नदीं होता, मै अलम प्रकाश लख्य हुः भँ देत से 
रहित अद्वैत खल्प ह, मेरे मे प्रपच कालेश भी नदीं है क्योकि 
सव प्रप॑ंच मरे मेंहदी अज्ञान से कल्पित है यानी केवल अगे. 


पित है । 


टश्याद॒विद्ध श्रथवा शब्दाुविद्ध समाधि करते करते अभ्यास 
के बल से अन्तःकरण में आनन्द खरूप के वेश से काम 
संकरस्य आदि दृश्य वृत्तियां का अनुसम्धान छट जाता दै चौर 
मे असंग हँ आत्म खरूप हं इत्यादि शब्दां को भी शोड़ कर तूष्णी 
रूप शान्ति स्थिति को पहुंचता है कभी कभी निकस्प होने के 
कारण यद सनिकर्प समाधि हाती है भौर निकर का पणं 
अभाव हो वव वही निविकस्प कदी जाती है । | 


शब्दानुनिद्ध समाधि श्वो का वेधनं करफे करने को कटी 
2 इसीसे भायः बिचार रूप दी द्योती है । शाख के वाक्य ओर 
सद्गुरु का उपदेश जो शब्दां द्वारा समम मे. जाया था उसके 
बार बरार विचार करने से विचार करने वाला निचार्‌ का खस 
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ही बन जाता है । भ असंग क्रिय त्रादि विचार से दी 
कामादि विकार क्षीण होते है । विचारमेंदह्ी लक्षय के उपर 
चित्त की एकामता होती है । क्रियायोग द्रात कोई शब्दादविद्ध 
समाधि करने को चाहे तो शरीर के भीतर जा खाभाविक ध्वनि 
हुमा करती है उसीके ऊपर चित्त वृत्ति को लगाकर ध्यान करने 
से श्रेष्ठ ध्यान होता है तव प्रण मन्द पड़ कर चन्द्‌ तक हो 
जाता है, वह्‌ ध्वनि श्स्पष्ट होकर एकता कों प्रप्र हो जाती है 
इस प्रकार किया-्राण द्वास वृत्तयो फे न रहने मेँ जा सिति है 
व्महूंरेसे वोधसे दी समायि सफल होती दहै । जे इस प्रकार 
का बोघ नदहीतो समाधि का फल नहीं होता| ज्ञान समाधि 
तो विचार सहित ही होती है इसीसे उसमे तो अरसंगादिक शब्दो 
को छोड़ कर खरूप में ही अपने को सममते है । 


दश्याठुविद्ध ओर शब्दानुबिद्ध दोनों भकार की समाधिम, 
दश्य के साथ मं संपूण जगत्‌ की निवृत्ति होती है देसे दी शब्द 
के साथमे संपूणं जगत्‌ की निदृत्ति होती है । दश्य रूप है यश 
मायिक है चौर शब्द्‌ नाम है इसीसे यह भीमायाकाहै दोनों 
मायिक होने से एक दृसरे का सम्बन्धी होने से एकको 
हटाने से दुसरे को भी हटना पडता है । टश्याटुबिद्ध. 
समाधि, मे दश्यका त्याग कियाद, दृश्य नाम बाला ही 
देता ह नामकास्यागदहो गया तब उसके साथसू्प कां भी 
त्याग देने से सच्चिदानन्द ही शेष रहा । पेसे ही शब्दाुविद्ध 
मे शब्द का त्याग हेता है इसलिये शब्द्‌ से सम्बन्धित रूप 
काभी त्याग दहा जानेसे शेष एेसा अस्ति भाति भ्रिय रूप 

` सच्चिदानन्द दी.रदा | 
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समाधि बुद्धिका समहेनारहै, एकाकारदहिनाहे। जा 
लोग समाधि को जड़ हाना कहते हं यह ठीक नदीं हे । विषम 
युद्धि दी जगत्‌ की बुद्धि है, बुद्धि अपनी नेक प्रकार की घृ्तियां 
वाली विशेषता को--विपमता को होड कर सम भावको प्रप्र 
हौ तव सम रेरा परह्य ही हता है । -सुपुप्नि अवसा में लय 
ह द्धि सम दीखती है। तव भी वह सम नहीं है इसीसे 
युपुप्नि समाधि नदी ह । बोध खलखू्पदही घुद्धिमंदहेः बुद्धिम स 
मायिक उपाधि-भिन्नता का त्याग करमे से वोध स्वरूप हौ शेष 
रहता है! धुद्धि ्रनेफ प्रकार से अनेक प्रकारके पदाथों मे भटकती 
र्दी हं नाम रूपष्ी भटकमेका हेतुहे इससे नामरूप के 
त्याग वाली शब्दाटुविद्ध रौर दश्योलुबिद्ध समाधि 


स्वानुभूति रसवेशादु, 
श्यशुब्दावुपेच्चयतु |. 

निति कल्पः समाधिः स्या- 
न्निवातस्थित दीपवत्‌ ॥२६॥ 


्रथः-रश्यानुविद्ध ओर शब्दादुविद्ध समाधि की उपेत्ता 
करने चाले योगी को अपने अनुभव के रस.के श्रप्रेश से वायु 
रदित ानमें रहै हए दीप के समान निध्चिकर्प समाधि देती 


ह । 
विवेचन । 


टश्यानुविद्ध समाधि की सिद्धि के वाद्‌ चौर एसे दी शब्दा- 
नुबिद्ध समाधि की सिद्धि के घाद उनका भी भान हटा देना 
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चाहिये यानी द्य श्रथवा शब्द्‌ की उपेत्ता कीः जाय तब 
सविकस्प समाधि से उच शरवद्या प्राप्त हेती है । सनिकस्प 
समाधि मे विकत्पका मान दाता था यानी कभी कभी सूर्म 
भाव मे सन चंचलदहाजाताथाश्यौर कभी त्रिपुटी का भी 
(4 ७, न्दे 
ध्मस्पष्ट रूप से भात हाता था वह हट जाता हे शरोर प्रवाहित 
टृत्ति ध्र होती दै प्रवाह का भी भान नदीं हता, ज्ञाता ज्ञान 
दोनों ही रोय रूप हे जाते है, सेय दी शेय शेप रहता है श्रोर 
वहां किसी प्रकार का विकार-त्िकस्प न हेनेसे उसे निविकछरप 
समाधि कते हे । 


सविंकरप समाधि में कमी उत्थान संस्कार भर्पषट हेता था 
ओर निरुद्ध संस्कार के वल से द्व जाया करता था, रव वह 
संस्कार का उत्थान ही नदी हतां चौर उनको हटाने के लिये 
निरोध संस्कार की भी च्रावश्यकता नहीं रहती 1 सव प्रकार 
से बृत्ति का निरोध दाकर निरोध वृत्ति का भी भान नदीं हेता 
चैतन्यमय हा जाता हे तव शुद्ध समाधि होती है रौर उसे निर्थि- 
कर्प समाधि कदते हँ । निर्विकस्प समाधि में चित्त की एकाम्रता 
चैतन्य भें हाती हं ौर चित्त की एथक्ता भी चैतन्य मे भाटम 
नदीं हती । ध्यान की अवस्था मे चित्त .की एकाधतां का ` प्रवाह 
था च्चोरत्रिपुटि के भान सहित हेता था सविकल्प समाधि मे 
एका्रता की. चधिकरता चर त्निपुटि का चरपस्ष्ट भान हता था श्नव 
निविकत्प समाधि में त्निपुटि के भान रदित, चित्त की प्रथकतां 
रदित चैतन्य से एकता होती है यानी चित्त चैतन्य भावक 
राप्र होता हे, स्र होता दै । इसी कारणसे चित्त का लय चैतन्य 
मे कदा जाता हे स्योंकर चित्त की एथक्ता नदी रहती । योग 
ऋः चित्त जा श्वनेक भकार. से चंचल थो अव बेह चंचलता 
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को छोड़ कर वायु रदित शयान मेँरखेहृए दीपके की शिघा 
जैसे एकसी र्ती है, लौ दिलती नदीं इसी प्रकार योगी .का 
चित्त हिलता नहीं । वृत्तियों का हिलना ही चित्त हे, जब वृत्तियों 
से रदित चित्त होता ह तव चित्त की प्रथकता प्रतोत नहीं हाती 
श्मौर वहां चित्त चैतन्य खरूप टी हाता है । 


वायु रदित श्यानमं रखे हए दीपक की शिखा के समान 
योगी के चित्त कों कहा है, रचित भी वायुनदहा से लान 
मं रखा हुआ दीपक बुक जाता दै, प्रकाश युक्त दीपक ही नही 
रहता इसीसे संपृणं वाथ नदौ एेसा न सममना चादिये । 
जा वायु दीपक के प्रकाश की खितिका दैतु है वह वहां होता 
ही है हिलोर देमे बाला चायु नदीं हाता इसी प्रकार समाधि में 
भी विपयां की हवा से रदित ्रा्रण श्रौर विक्षेप शक्ति से 
रहित बोध स्वरूप रहना चाहिये इससे बोध होता है । स्वरूप 
फा श्ुभव दाता है, मै सचिदानन्द्‌ स्वरूप हर एेसा प्रव्यक्त हाता 
है श्रौर चित्त की अज्ञानावसा की काम क्रोधादिक वृत्तियों का 
छयभाव होता है। विच्ेपकादहैतु हां कोद नहीं होता श्रौर 
भिन्नता रदित भी बोध होना ही चाहिये यदि खप्रकाशरूप का 
बोधन दहो तो सुपुप्नि अवश्चा जाननी चोदये चित्‌ का अभाव 
समाधि नदीं । चित्त वृत्तियां श्रोर प्रथक्ता जा विक्तेपका हेतु 
हैः नौर न जानना समाधिमें जा च्ावरणक्रादेतु दै ये दोनों 
नदीं हेते यानी दोनों शक्ति जिसकी हे देसी अविद्या भी नही 
दोती । दृत्ति रदित चित्त की चैतन्य में सिति समाधि है । चित्त 
का अभाव समाधि नदीं इसीसे महषि . पतंजली मे चित्त वृत्ति 
कै निरोध को योग कहा है । चित्त जा जामरवाभला श्नौर सपरा 
व्याम तरिषयाकार वृत्ति का देता है ओर सुषुप्ति मे अनिद्ामय- 
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सविकरप समाधि की चन्तिमि दश्तामे सान्तात्कार हौकर 
योगी निर्विकल्प होता है । निर्धिकस्प टी खखरूप है । श्रदऽ होते 
हुए भी सुषुप्त श्नौर मृद्या के समान नदीं ह, पृथक्‌ वोध न होते 
हृए भी बोध खरूप हो; द्रष्टा, द्य श्रौर दशन के श्रभानपें 
सखखरूप का अनिर्वचनीय अकथनीय दैत रहित एक तच का 
चोध दो यह वोध च्नुभव ख्रूप दै । मन्‌ बुद्धि श्रौर इन्द्रियो 
का शअविपयख्प, खतः सिद्ध प्रमाण स्प, भोतिक अयति से 
विल्तण ऽयोततिरूप स्थिति ही निरधिकल्प समाधि रै । 


एक संत के पास दो सुृश्ु चराथा करते थे दोनों श्रधिक्रारी 
के लक्तणां स युक्त थे संत के उपर पृं श्रद्धा रखते थे सेत के 
वाक्य कों ईश्वर व्यि समभतेथेः दोनों ने पृं निश्चय कर 
रखा धा कि हमारा कल्याण संतके उपदेशसेद्ी दोगा संत 
क समागम का अपना शदोभाग्य मानते थे । दोनों मनुप्यों ते 
सत सं उपदेश देने कौ प्राथना की । सन्त ने दोनों को श्रधिकारी 
के लकणं से युक्त देखकर उपदेश देना सीकार किया । दोनो 
को भिन्न भिन्न उपदेश दिया । दोनों योग्य दोति हए भी उनमें 
एके का बुद्धि सक्षम थी 'श्रीर दूसरे को बुद्धि कुद स्थूलता 
युक्तं सूष्ष्म था इसा कारण से दोनो के उपदेश मे न्तर था । 
ङक स्थूलता युक्त सूष््म बुद्धि वले को इस प्रकार कदाः- 


। च ¢ ॐ च, क क 
जितने पदाथ देखे जाते है पप्येक का कोई आधार अवर्य 
-दोताहै च्राधार दीसे अथवा न दीखेतो भी श्राधार श्रवश्य होता 
` ~र उस आधार का भी च्नाधार होत्राहैजा भूल अधार है 
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उसका श्रौर कोई भी आधार ती त्ता, वह एक रौर अघंड 
है श्रौर वास्तचिक यह्‌ च्राधार, घ्ाधार श्रौर श्राधेय रषि है । 
उसका कोरे अन्य श्राधार नक्ष है य परम तत्वह जिसे खरूपे 
प्रथवा परघ्रद्म कष्ते हे । उसके सामने कोर शन्य पदार्थं ही 
नष्ट है तव वह किसक्ा श्राधार हो ? यही परमार्धिक सत्ता स्व- 
स्प है व्यवहारिक सत्ता वाले के न्यवहारिक पदाथंका उसे 
छाधार कद सक्ते है । 


जेस एक घड़ी दै; घड़ी का ्राधार खीला, लीसे का आधार 
कोट, कोट का श्राधार मयुष्य, मनुष्य का आधार मकान, मकान 
का श्राधार प्रथिवी, पेते धर के सव पदार्थो काय्ाधार प्रथिवी 
है । प्रथिवी जल का कायं होने से उसका प्राधार जल, जल अभि 
क। कायं होन से जल का श्राधार श्रभ्नि, भि वायु का कार्यं 
होने से छन्नि का धार्‌ वायु, वायु श्राक्श का काय॑दहोने से 
चायु. का आधार श्ाकाश, श्राकाश ्रविद्याका काय होने से 
आटा का श्राधार्‌ श्रनिधा ह । ्रविद्या निद्या से विरुद्ध होमे 
से विदा स्वरूप ततत्र के पृण बोध में भासती दै यानी सव 
का मूल याधार परब्रह्म मे अविद्या भासती ह । परह्य को छोड- 
कर च्प्रिया की स्वतंत्र कोई भी सत्ता नदीं है । अविद्या, माया, 
प्रकूति, अज्ञान, यह एक ही स्वरूप है । 


एकान्त मे वैठकर इस प्रकार सव दृश्यों के आधार्‌ को 
प्रहण करते हए दटाता चला जा; जव सव दृश्यं हट जार्यँगे 
तव परब्रह्म ही शेष रहेगा, उसी को सम; वदी तेरा वास्तविक 
स्वश दहै । राधा घंटा अथवा एकं "घंटा नित्य भ्रति विचारः में 
लगाता रदः स दृश्य. हरते दी तुभे च्पने स्वरूप का बोध हो 
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जायगा । गुरु उपदेश के श्रनुसार युमुध्च च्नभ्यरास मं प्रवृत्त हृश्रा, 
सब र॑श्य को हटाकर श्रात्माद्ुसधान करने लमा | 


सन्त ने दृसरे सुमश्चु को, जे प्रथम वाले से सृष्ष्म बुद्धि बाला 
था, इस प्रकार उपदेश दियाः- 


संतः-तूमे तखमसि महावाक्य पदा दै रौर मुक से कद 
समय सुनाभी है वदी फिर कहता हुं । दत्‌ लं रौर श्चि, यदह 
तीन पद ह । तत्‌ = बह = दर त्वं = त्‌ = जीव श्रौर असि; 
८ह यह पद्‌ दोनो की एकता करता दै । रत विचारना चाहिये 
फि ईर महान्‌ दै, सर्वज्ञ है प्रत्यत दै शौर तू जीव तुच्छ है 
सपत्न दै चनौर प्रत्यक्‌ है इस भकार के विरुद्ध लक्षणां से युक्त 
पदार्थों की कता दो नष्ट सकती । माया निस पाधि दै 
सा चेतन्य इश्वर हं श्रौर श्रविद्या जिसकी रपाधि है रसा चैतन्य 
जीव दै; दोना मे चैतन्य एक दी है, दोनों की उपाधि भिन्न हैः 
उपरीक्त दीर्ना उपाधियों का वाध करके यानी यष्ट कुद नद्यं हे 
इस प्रकार समं कर चैतन्य क्रो एकता कर । उपाधि के दिस्ते 
को व्याग करने से शेषरह हुए तत्छ का बोध हो जाता है । य 
बोधु स्वरूप भे रँ देखा सममः कर रिकजा, वारवार विचार करक 
उपाधि की तरफ से चित्त वृत्तिको हटा दे जिससे चिन्त की 
वृत्ति तकर रहने न पते । 

यद शिष्य भो गुरु के उपदेश के अनतुसार शब्द्‌  सषटारे सै 
छ काल तक अभ्यास करता रहा | 

दनं दोनो युमुष्ु्रो ने गुरु के उपदे के अनुसार कितने ष्टी 

तक अभ्यास किया । दोनों को धारणा ध्याम रौर सभ्ाधि 
होने लगी । जब्र संत ने समकर लिया कि दोनों सविकत्प' तक 
, परु गये हे तव्‌ एक दिनि दृश्यादुविद्ध समाधि ताले से पूछा । 


सन्तः-तू कितने दी दिनि से श्रभ्यास करता हि छतर कहा 
तक पहुवादह? र्स्य का वाध रहतादह्‌ यान्यं ! 


सुखुत्तः-महाराज भारंभमेतो दश्यकरे वाध करने कौ 
बृत्ति ही होती नदीं थी, श्नन्य विपयाों में धूमा करती थी, ङ 
दिन बाद्‌ वृत्ति हीने लगी तो भी चलित हृत्रा करती थी; वर 
प्रवाह रूप से रहती है श्रौर कभी २ प्रवाष्काभी भान नहीं 
होता. रौर निपुटि वनी रदती ह; कभी त्रिपुटि चस्पष्ट मादस 
होती है ओर जितने समय त्रिपुटि श्रस्पट होती दे आनन्द 
माटूम दता हं । 


सन्तः-तेरा अभ्यास टेक २चलरदाषहे तू दश्याचुचिद्ध 
सविकस्प समाधि मं पर्हचा ह अव धिक भ्यास से 
निर्दि समाधि को प्रप्ठष्टो कर स्वस्वरूप के बोध से कताथ 
होगा । 


सन्त से दसरे युमुत्त स पूषा, "तरं श्चभ्यासकां स्या दशा 
है १ शब्द्‌ के सहारे से तुमे समाधि प्राप्ति इद्‌ या नदं { भ्यास 
के श्रारभ सश्रभी तके का वणन कर 


मुय॒क्षः-मदाराज “तत्त्वमसि! महा वास्य से मने , अपने 
शुद्ध स्वरूप को जाना हे, परन्तु स्वरूप म विकता नदीं हु, या 
स्वरूप मे टिक कर जानता नदा हु । प्रथम शृन्दर के लक्त की 
तरफ वरत्तिकोले जाता था परन्तु वह वदा नरह कर शब्द की 
तरफ लौट श्चाती थी, अव कृच रिकने लगी हं चोर {शब्द्‌ फे 
भन रदित लक्ष्य मे जाती हं । बृत्ति का प्रवाह चला करता हं 
परन्तु शब्द सवथा. निमूल नदीं दता; कभी च्रिपुटि स्पष्ट . माद 
होती `£, ८. अस्पष्ट । ` 
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1 
(किकविकि्तिकििि। 1, स, 1 1 नै 
कनति पिति कषये कनति कको हिक किक 





शकि कि द क कि 





यन्त॒ ते उसको भी अधिक अभ्यास करत्‌ कां कदा दनाः 
छ्मभ्यास करके निविकस्प अवसा को प्राप्त इए । 


हृदीव . बाह्यदेशेपि 
यस्मिनकस्मिंश्च वस्तुनि । 
समाधिरायःसन्मात्ा- 
ज्ञाम्‌ रूप पएृथक्कृतिः.॥ २७॥. 


अ्थः-हृदय की तरह बाहर ॐ देशम भी जिस किसी वसतु 
तै. सतभात्र से नाम रूप का प्रथक्‌ करना दृश्यादुविद्ध सिकटप 
समाधिःहै । 


विवेचन 


सपू संसार नाम रूप्‌ .की, विशेषता चे भरा हृ ह संसार, 
छ्मोर संखारके पदथो मे कोर भी नाम रूप रहित नदी है । मायिक, 
सार दी, जितनी रचना ३ ` वंह संब नामं रूपं के अन्तगत हैः 
नाम शूप स्थूल दो अथवा सूक्ष्म शो, श्रयत्त दो -अथवां अप्रत्य 
अनुमान हो, नामे रूप सबमे भया हृश्या दै । नाम रूपमे भनेक 
प्रकार की " भिन्नता है परन्तु नाम रूप. रहित जगत में. कोई 
दाथ नहीं हे करयोकि मायि नमल्प से. हीः संसारःकी 
सिद्धिद, 

जव नाम्न खूपको हटा दिया जाता है तव, जिसमें माम रूपक 
प्रतीति देती थी बह पदार्थं नहीं रहता "गौर स्वाधार चैतन्य, 
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कन्ति क्कि कि 





को किदिकनिेकीनिकन्दि जरि केके 





किका्यो कन्तिकन्ति, के प्ति्दिदि किक किन्ति स्ति दि.तन्दििकन्किन्दिकन्दिन्दि तिकि किन्ति किक ज.क 


शेष रहता है। संसार में पूणे ख्प से दो वस्तु है एफ सत्‌ बरह्म 
ओर दृसरी असत्‌ माया । संसार की दृष्टि से दो दीषते नदी 
क्योकि दो एक क्ता के नीं है देखने बाला जीव संसार की 
ट्ट से देखता है उसे संसार का मायिक नाम रूप ही माटम 
दोदा है, नाम रूपका आधार सत्‌--परत्रह्म जानने मे नदीं मवा 
नाम रूप पल्रह्म तत्व का दै मरोर जीव भाव भी परब्रह्म तत्त फो 
ढांप कर दी ह्या है इसीसे वह सत्‌ को नदीं जानता । पर्रम 
ही पना सत्‌ खरूप है यद जानने के लिये समाधि की चावश्य- 
कता है । प्रथम अन्तःकरण मे समाधि का वणन कर चुके है 
अवं वाहर कौ समाधि का वणन करते हे । केसी भी अवलम्बन्‌ 
ते की हृद समाधि परमात्मा में ही होती दै । परमात्मा सब खानं 
मे भरा हृत्रा है, मायिक पदाथ विवतं रूप स उसमें भासते है, 
इसीसे परज्रह्य का बोध नही होता । सव पदार्थों मे वह्‌ एकसा 
मरा हमा ह। पदाथंको हटा देने से यानी नाम रूप का बाध 
करने से उसका आधार परत्रह् ही रहता है। चिवते रूप संसार 
का भान विधते हप प्रत्येक के अन्तःकरण की वृत्ति से होता है, 
जो फि बाहर के पदार्थों से वृत्ति युक्त होकर पदाथं का` भान 
करती है । उस भानको न करे चोर प्रथकता वाली वृत्ति को भी 
छोढे तब समाधि की सिद्धि दती हे । 


जैसे करिसी रगे हृए वल्लका उत पर चदे हृए सए के कारण ¦ 
मसलन र्ग दप जाता है इससे असल रंग माम नहीं होता, 
मचल रग को जाननेके लिये ऊपर चदे हुए रको हटा देनाः 
पड़ता है, क्ञार ्रादिक लगाने से ओर वारंवार धोने से चदा 
टृ्ा रंग उतर जातां दै तव असल रग को प्रतीति होती ह इसी 
प्रकार अस्ति भाति प्रिय खरूप जो परत्य है उसमें मायिक नाम 
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णौ कोन कोपि कोक पि कि श च क. वो वोत कितं क 


ख्पकारगचदगयादहै इसनामसरूपकेरगको वैराग्य रूपी 
सार रौर चित्त दृत्ति के एकाग्रता रूप अभ्यास से हटाकर पलदय 
का वोध होता ह--प्रन्रह्यभें समाधि होती है, उस स्थिक 
समाधिमेभी जो बोधद्टोतादहै वह श्न्य पदार्थोके बोधसे 
विलष्ठण है भ्योकि यद अपना ही खल्प है, 


श्रान्तरमेंसे नामरूपको हटा देने से आन्तरमं समाधि 
होती, रेसे दी बाहर के किसी पदायथंमेंसेनामलूपकोषहा 
देनेसेभी समाधि होती है--परबह्यका वोध होता ६। जसे 
प्मन्तःकरण मे अन्तःकरण यह नाम है श्रौर इन्द्रिय से युक्त 
होकर बोध करना रूप है; एेसे अन्तःकरण शरोर उसके कायं रूप 
कोहटा दने से जिस चेतन्यके श्राधार में वह द्रै उसका भान 
होता दै--अन्तःकरण का वाध होने से परन्रह्य का भान दीता 
दै- समाधि होती है जैसे अन्तःकरण मे समाधि होती है एसे 
ही बाहर के पदाथंके नामश्पको हटा देमेसेभी परन्रह्ममें 
, समाधि होती है आतर समाधि मँ एक ानके नामद्ूपक्रा 
ग किया जाता, स््योकि ज्ञाता एनसे प्रथक्‌ नदींदहै रौर 
वाहर की समाधि मेँ अन्तःकरण ज्र वाष्टर के पदाथं दोनों के 
लाम रूप का त्याग होजात्ता है । 


सूयं, चद्रः तारा, देव, प्रतिमा आदिक वाहरके फिसीभी 
पदाथ मे समाधि कर सक्तेर्है। किसीकाभी नाम दूष हटा 
देन सं उसके अघ्नार सतत्‌ खरूप-प्रन्रह्य म ही समाधि होती 
दै यद्‌ ्मारभ्भक्र दोने से वाहर की दश्यानुविद्ध सविकल्प 
समाधि दहं | 


एक गाम म॑ एक राजपत्र श्रौर एक ज्योतिषी रहता .था | 
राजपूत के वड़ा अवसा म्र पुत्र हृश्ना .ग्योतिषी- से .जन्म 


पत्र बनवाया, ज्योतिषी का राजपूतसे पुराना वैर था सीधा राज- 
पूत इस वातकरो भूल गया था । ज्योतिषी बदला लेना चाहता 
ा प्रसंग श्राया देखकर जन्म कुंडलि ष्रना कर देते हुए कदाः- 
एक महान्‌ योग कुंडलि में पड़ा द उसका प्रतिकार होने से 
लड़का वेगा । लद्का शूरनीर पुण्यात्मा ओ्रौर दिधायु होगा ! 
राजपूत ने पटा योग का प्रतिकार किस प्रकार करना चाहिये ! 
ज्योतिपीने कदा पुत्रका मुख दमेशा काजलसे काला करिये 
रहना चर भसे का चमं शरीर पर हमेशा अोदे रहे तो कुयोग 


को 


का ङ्द भी फल न होकर दीोयु शेगा । राजपूत बोला अभी 
तो उसका जन्मदी हृश्रा हे भेंसे का चमडा केसे ओदेगा । 
उ्योतिषी बोला अभी उसके मुख पर काजल दी लगाये रहना 
साल पीडे चमडे मे लपेटे रखना अर जिन्दगी भर इस प्रकार 
रहे यदि काजल शरोर चमडा छोड़ देगा तो उसी कणे मयु 


कां प्राप्र हो जायगा | 


राजपूत ने अ्योतिषी की सब वातत मानली अर उसी प्रकार 
वतते लगा । लड़का, जिसका नाम श्यामसिह रक्खा था, दिनि 
यर दिन बडा होता गया, चतुर था श्रोर बुद्धि श्दध थी । थोड़ी 
उमर में दी अख शख चलाना जन गया हमेशा चन्दुक अपने 
पास रखता था । बीस बषका हा तव॒ उसके पिता की स्यु 
होने से मौकरी करने ॐ लिये सव श्थान पर खोज की, नीकरी 
मिलती नदीं थी । सुख पर काजल, शरीरे पर भसा क्रा चमड़ा 
आओदहुए न्दू बाते भिकाल स्वरूपसे सव धवराकर कोई भीकर. 
रखते नदीं थे ! | 


श्यामसिंह एक दिन गाम के बाहर पेड़ के नीचे पढ़ा हृश्षा 
भां वहां एकं मनुष्य घवा हरा आया ओर बोा मेरी र्ता 
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करिये यह शेर मेरे पीदा है। 'श्यामरसिंह ने तुरन्त -जंदूक.से 
शेर को .मार डाला । शेर को मरा देखकर मलुष्य बहुत भरसन्न 
इश्मा श्नौर बोला, हे शूरवीर, . पते मेरी.प्रणर्ता की है 
च्रापका महान्‌ ऋशी हं । आप यहां क्यों पडे.दो १ श्यामरसिंहने 
कष्टा मै नोकरी करना चाहता है, नोकरी की. खोज मे .यहां पदा 
ह . नोकरी कहीं मिलती नदी हे। मदुष्य बोला "आप युख पर 
काजल लगये हए ओौर मसे का चमडा.चओोदे हए क्यो दो" 
श्यामसिह मे कहा.ेसा न करं तो मै तुरन्त मर जाऊंगा `सा 
ज्योतिषी ने का है । मनुष्य को आश्चयं हुमा तुम्हारे जसे धरर 
पीर.को कौन मार सकता है { ज्योतिषी ने भृटा ही कहकर 
आपकोडराया है । फक दो मसा का चमड़ा श्नौर मुख को सामने 
के मरने मे धो डालो । श्यामसि् बोलां नीं मे `सा नहीं कर 
सकतां। मनुष्य बोला आपको कुद भी न होगा, भँ परतिनना.से 
कहता हूँ । एसा कहते हुए भसे के चमड़े को सच लिया, श्याम- 


` श्पने अङ्ग रत्तक की नोकरी में रख लिया सौ रुपया वेतन. 
क्रर'दिया । 
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` श्यामकषिह श्रानन्द पूवक रहने लगा. राजा नौर सब सरदार 
लोग भी उसकी इत करते थे । वैरी ज्योतिषी ने चले करके 
दो वस्तु धारण कराई थी ईसौसे श्यामर्सिह तुच्छ कंगाल शरीर 
यद्‌ सूरत था, जव पथिक मुष्य ने दोना का त्याग कराया तत 
सुखी हा । -इसं प्रकार छले करने बाली, माया ने नाम प 
धारण कराया ६, सदगुरु ॐ उय्रेश दारा उसे छोड़ने सं अनिद 
ही श्रानन्द्‌ हेता है ! [र 
। । „ ७० । ,“ # - 


अंडंकरसं वस्तु 
सचिदान॑न्दलच्षणम्‌ । 
इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं 
समाधिमध्यमो भवेत्‌ ॥२८॥ 


परथः--सशिदानन्द्‌ रूप वस्तु च्रलंड एक यै रस ह, सा लगा- 
;तार चिन्तन करना शब्दानुविद्ध सविकेरप समाधि द 1 


विकेवन = । 
` . प्रथम भान्तर शब्दाटुविद्ध करा वणेन कर श्नाये ् श बाह्य 
.शब्दानुषिद्ध समाधि का वणेन करते है । ब्रह्म खरूप ह, इस 
शब्द सहारे उसके अथं का चितन करते, हए समाधिः को भाप 


दोना श्रान्तर शब्दालुविद्ध सविकल्प समाधि है आर सब सथान 
प्र सचिदानन्द्‌ खूप है “सर्वं खरिवद भह" का चितन श्रते 


र ऽधि को र दोना ` षी शब्दालुविदध सविकेसप समाधि 


ह । जितने पदाथ जगते दौखते है शर धतो अति दै यद त 
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छन्तु रूप है, क्योकि जो वस्तु त्वप होती है नह्‌ श्रठंडित 
होती है अवस्तु खंडित दती ह । एक च्रवसामें हो, दूसरी अवसा 
मेन हो देश काल करके भी जिसका अंत दो, ये सव श्वस्तु होती है 
वस्तु परन्रह् स्वरूप है श्वस्तु मायास्वरूप है । भवस, धश, काल 
ओर पदाथ से जिसका टुकड़ा नदीं होता एसा यद पररह स्वरःप 
वस्तु है । उस टकड़े करनेमे को १भी समर्थं नदीं है संपृ 
्रहयांड उसका विवर है, इन कारणों से वहं अखंड है जेसा अखंड 
है वैसा एक रसभी हे ! उसके स्वरूपमें कभी भी किञ्वैत मत्र 
न्यूनाधिक नदीं होता, कीं द्रव कीं अद्रव कहीं निमंल आर 
कदी मलिन एेसा नदीं है, सव खान पदाथं काल अवसा आदिमे 
एकसा है यद दी चितन करने योग्य है । 
| 

सच्चिदानन्दं तीन शब्दां द्वारा समभा जाता है। सत दै चेतन 
ह श्नौर आनन्द दै । कभी भी जिसका बाधन हो वही सत्य है 
लौकिक भूरकी पेना वाला सत्‌ नहीं चौर सवका अनाधार पररह 
होने से सत्‌ है । जो चैतन्य खर्प से हे, खप्रकाश हो, अट 
प्रकाश बाला हो लौकिक भकाश से भिन्नहि सब में एक समान्‌ 
हो यह्‌ चित्‌ हे । जो दुःख से रहित सुख खरूप है जिसके सुख ऊँ 
कण से सब मायिक भी सुखी होते है, जो दुःखकी अपेन्ता रदित 
है सव लोकिक सुख जिसका अभास हे वह आनंदं हे । इस तरह 
सच्चिद्ानन्द्‌' सममने के किये हे, तीन नहीं एक ही है क्योकि 
उनम स किसी एकं को प्रथक्‌ नहं कर सक्त स्वरूप दने 
पथक्‌ नही हो रकता वही प्रशरह्य वास्तविक वरत है । 


एक रस उसको कहते है जो वदी बह हो भौर सवम समान 
से तालाब मे भया इरा जल दी जल दै यद्‌ एक रख है रथा 


॥ 
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सवण फे दुकडे पं रदा हुश्रा सुषेण एक रस हे । जहां जगत्‌ के 
ज्ञानि को प्रतीति है वहां शरोर जषा प्रलय हे वहां भी परह्य 
एक रस एकंसा है । देश कालं श्रौर वस्तु से भी एक रसता 
टूटती नष ह 


शब्द के उच्चार से श्रथं सम॑ने में श्चाता है। शाश्च रौर 
गुरं के उपदेश शब्दरूप ही हेते हे उनसे ज समा जाता 
, वह अथं है, परत्रह्म के सामान्य कथन बाले वाक्य से सामान्य 
धोध हाता है। श्नौर 'तलमसि' आदिक वाक्य-विरेष ह इससे 
लच्त द्वारा षिशेष बोध हेता है । यथाथ बोधं हानेसे श्पने से 
छ्मभिन्न च्रलंड परन्रह्य का वोध हाता है, यदहं सामान्य परनेद्य 
को जानकर विशेषता से जाना जाता है शौर चितन से उसमे 
चित्त की एकाप्रता हेती है इसीसे चितन. करना चाद्ये यहं 


चिन्तन दी टद्‌ होकर निश्िकल्य समाधि को प्राप्त कराता है । 


वारम्बार ब्तुखरूप श्रखंड परत्रह्मका चिंतन करने से रहा 
खूप हाता है । जैसे कीटभ्रमर का डंक खाते खाते चित्त भरभर में 
लगते से कीट मिटकर भ्रमर हजाता है इसी प्रकार परनरहम के 
ध्यान मे आरूढ चित्त परह्य दो जाता दै, एक रस अखंड दे 
जाता हे । 


उहालक भुनी ने पने पुत्र श्वेतकेतु को एक समय नहा का 
टपदेश देते हए कदा कि एक जल से भरे इए कटोरे मे निमक 
का कदा डाल रे चौर एक स्थान पर रलदे कल मेरे पास जल 
का पात्र लेकर ्चाना। श्चेतकेठु ने पिति ऊ चाज्ञायुसार किया. - 
नौर दूसरे दिनं निमक लि हए जल के पात्र को तेकर पिता 
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के पास पषहैवा। पिताने का गई रात्री का तन इस पात्र म 
निमक का दला डाला था १ तव श्वेतकेतु ने कदां, पिता ने 
कहा श्रव पानी में से निमक का ठेला मुम निकाल करद, चतः 
केतु ते पाली में निमकके देले को ट्रंढा परन्तु निमक का ढेला 
पानी मे पिल गया था मिला नदीं तव बोला देला नदीं है । 
पिता ने कहा इस जल मे से थोडा जल हाथ मे लेकर चख कसा 
खाद्‌ है । श्वेतकेतु ने जल चखा चर निमकीन पाया । पिता ने 
कहा रव सथ्य में से जल लेकर चख श्वे तकेतु ने मध्य म स जल 
लेकर चखा श्रौर यह भी निमकीन पाया । पिताने कदा श्रव 
नीचे का जल लेकर चखं । श्वं तकेतु नीचे फा जल चख कर 
बोला यदह भी निमकीन है । पिता ने कटा जल कां बाहर फक 
दे, पान्न को साफकर धरदे श्र हाथ कों धोकर मेरे पास श्राजा। 
श्वेतकेतु पात्र धर कर दाथ धोकर पिता के पास श्राया । पिता 
ने कटा जिस भिमक का टेला तेने पत्रमे डाला था छव जक्ता 
विति उसकी है हमेशा रहेगी तेरी ख से निमक दीखता न्दी 
था तोभी जल को चखने स रसना इन्द्रिय दारा निम माटूम 
होता था1 हे सोम्य, सत्‌फे विषयमे भीरेसादहीहै। सत्‌ को 
कईं मंत्र स देख नही सकता ताभां पिधले हुए निसक के समान 
एक रस है भौर श्नपने राप जाना जाता है, निमक जेते सष 
जल म एक रस एकरूप व्यापके था इसी प्रकार सत्‌ पर 


मात्मा एक, रस होकर सृष्ष्म रूप से सम्पूणं शरीरों में 
व्यापक ह । 


इसी प्रकार च्च्दिन्न चेतने का निरंतर चिन्तन निर्धिकल्य 
७५ मे पहुंचा कर अविचल शाति की प्राप्त ऊरानेका हेतु 
हाती ₹ै। 


वाक्य सुधा | १५५ 


(च, षह १५१. १९।१,०,१,१ १,११०.५१ 1१, 1११) 0 भ सि ति कि / 1) 1 + + 0 


स्तब्धी भावो शसा स्वादात्‌ 
तृतीयशएवेवन्मतः | 
एतेः समाधिभिः षड्भि- 
नयेत्कालं निरंतरम्‌ ॥२६॥ 


४ केष 
श्रथः--रसालाद्‌ से सन्ध ( निश्चल ) होजाना पहले फी 
तरह निर्धिकस्प समाधि है, श्न छु: समाधियों से काल को निरंतर 
च्यतीत करे । 


विवेचन 1 


दः समाधिश्नों के वणन में यदह समाधि सव्र से छन्तिम 
ह । प्रथम भौ वर्णन श्राया है वह रस के आच्वाद्‌ से समाधि 
थी परन्तु दृता को प्रप्र नदीं हई थीं वह जब ददता को प्रप्र 
होती है तव श्रपने सित संपूण बाह्य मे चिके हुए परन्ह्म में 
समाधि होने से श्रौर निर्विकल्प टद्‌ होने से श्रे है । पूं तीसरी 
समाधि मेज्ञा दीपक की शिखा के समान चित्त रहता है एसा 
षे इस समाधि में चित्त रहता दै शरोर चित्त कौ परथक्ता भी 
प्रतीत नकं होती । 

श्ननन्त काल से अनिदया मे पड़ा हृश्मा जीव बहत भरयन्न करने . 
पर भी धक्चान पन्थि सेुक्त नदीं ता, शाखं का. उपदेश 
लान श्रौर योम की कठिन क्रियासेभी जल्दी से हृद्य की 
श्न्नान भ्रन्थि दूटती नदीं है, इसीसे मुयुश्ुश्रो को चिरकाल तक 


।# 


हमभ्यास करने फी श्ावश्यकंता दै । जव तक जगत्‌का अभाव पूरे 


२५६ । साक्य सखष्प 
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गि कः कि ककि पणो 


रूपसे स्थिर नहा तव तक वद सुसु दैः पेसे सुश्च को च्रभ्यास 
करने के लिये हः प्रकार की समाधि का वणंन है उन समा- 
धिश्रां में दही अपना समय व्यतीत करे । दुः्रों समाधि सधको 
करना ही चाहिये यद नियम नहीं है । छः मागं रूप है जिसको 
जा शलुक्रूल हा उसी मागं से चले । चासं प्रकार की सचिकस्प 
समाधि ता निविकस्प समाधि के साधन है । जव तक सविकस्प 
समाधि मे रहता हं तव तक साधत अवथामे दहै । नि्निकस्प 
समाधि फल खल्प है, उसमें भी सचराचर नहयंड मं रहे हए 
परब्रह्म मं एकता कएने बाली निविकस्प समाधि अन्तिम फल 
हे । ऽस करफे ही परमपद की प्रापनि हाती है। जव तक यह्‌ 
समाधि पणे न हे, ठव तक सुसुखो को मरण पर्य॑त खमाधि 
के अभ्यास मे लगे रहना चाहिये । 


कोई शङ्का करे किं निर॑वर समाधि शते नदीं सकती; अष्ंड 
समाधि मे शरीर का निह कैसे होगा ? उसका रन्तर यह्‌ 
दे कि जड़ समाधि मे खाना पान छट जाता है चैतन्य ज्ञान 
समाधि भे नदीं । जिसको ज्ञान समाधि कहते है उसीमे क्रिया 
का न दोना श्चावश्यक नहीं हे परन्तु यह समाधि जीवन्मुक्त पुरुषो 
को दी होती ह साधक कों ठेखी समाधि नहीं हती । अभ्यासियों 
को समाधि निरन्तर करने को कहा है इसीसे यदह न सममना 
चाये क्रि खाना पीना छोड़ कर॒ जड होजाय; परन्तु थोड़ा 
समय शरीर निबाह्‌ का वाद्‌ करे प्रातः, मध्याह, सायंकाल श्नौर 
मभ्यरात्री को बिना नागा भ्यास किया करे यह्‌ निरन्तर का 
अथं है| 


४५ 


जड़ समाधि मे पूं के संस्कार करते नही जड़ समाधि में 
जा ानक्यअशदोतोफल होवा है शौर ज्ञान समापि जा 
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विचार स्प दहं उस्रसे पूवं के संस्कार चीण होकर परमपद दाता 
हे । अधिकारी भेद सेद्यःश्रों प्रकार की समाधि हे उसके भ्यास 
मे जा लगता हं वह्‌ श्रपना कल्याण अवश्य कर लेता ह्‌ । 


छ्रां समाधि मे सविकस्प समाधि चार दो श्चातरिक श्रौ 
दो वाह्य । निर्विकल्प समाधि दोहै रसाखाद्‌ से युक्त श्रौर 
धिरता से युक्त, इन समाधियां का सामान्य लक्षण यद्‌ है । 


१ ्रान्तर रश्याुचिद्ध सिक्स समाधि-जो चान्तर यानी 
ह्य मं शती हे, रश्य कोटा कस्द्रष्टामं होती है, दशय का 
द्रष्टा ह एसे सम्बन्ध सं टश्याटविद्ध कदी जाती हं, विकत्प युक्त 
हाने से सविकसर्प हे, बुद्धि समभाव को प्राप्र दोन से समाधिहै। 

२ श्ान्तर शब्दादुविद्ध सविकस्प समाधि-ह्ृद्य मे होने से 
प्मन्तर हे अहं न्रह्मासि आदि शब्दों से सम्बन्ध बाली होने से 
श्नोर शब्दों के छोडकर की हदे शब्दानुबिद्ध कस्पना यु दने से 
सविकर्प श्रौर सम वुद्धि दने से समाधि कदी जाती है । 


१ 


३ स्वानुभव न्तर निर्विकर्प समाधि-हृदयमें हने सं 
श्रान्तर है उसमें श्रपना अनुभव होने से खाद्भव हे कल्पना 
रदित होने से निविकर्प है, निवासलान मे रहै हए दीपक की 
शिखां के सामान चित्त हे र वुद्धि सम भाववाली दने 
समाधिदह्‌) 


% वाह्य दश्यायुविद्ध खविकस्प समाधि-श्रान्तर से वादहरदोमे 
स-वाहर के पद्थां मे दाने से बाघ्च ह, दृश्य जा भायिक दं उसका 
छोड -कर उसका द्रषटा-अआधार जो परनह्म ह॑ उसमं चित्त लगाने 
से ददयाुविद्ध कदी जाती है, विकर्प होने से सविकस्प'है श्रौर 
बुद्धि की छम वख होने से समाधि द । 


॥ 
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५ बाह्य -शब्दातुचिद्ध सविक्रस समाधि वार्दर दान सं वाह्य 
हे, सूय नह्य हे प्राण नद्य द सव कद नक्ष ह एस शव्द दरं करके, 
शब्द्‌ सम्बन्ध सै होने वाली बाष्य शब्दासुविद्ध हे विकस्प वाली 
होने `से सबिकसप है नौर बुद्धि शी समानता से 
समाधिदह्‌ । 


धीभाव बाह्य निर्धिकरप समाधि-खरूप मं श्थिर दानाः 

स्तन्धी भाव हे, श्रान्तर को छोडकर ब्रह्मांड मे परन्रह्य मे होने से 

बाह्य हे, जीव से वाहर हे खरूप मं है, करपना रदित ने स 
निर्विकसप हे, श्र वुद्धि सम होने से समाधि दहे। 


प्रथम" निविकत्प समाधि का वणन शीसरी समाधि मं श्राया 

है' बह. भी आन्तर हे श्रौर छंटी षाह्म निर्विकल्प समाधि हे । प्रथम 
की रसाुभव है-वोध होता टै साचतात्कार होता है चौर श्नन्तिम 

स्तव्धीभाव में वही धिर होती हे । रसाश्वाद्‌ निर्विकल्प 

समाधि ्रारभक निविक्रस्पःसमाधि है श्रौर शिर भाव बाती 
अन्तिम हे । . 


एक गृहस्थ के रुः पुत्र थे । सव की प्रकृति भिन्न २ थी; फिर 
भी -श्रच्छे ही थे । गृहश्च जेसे तसे श्रपना गुजारा करता था 
उसे पास कोड सम्पत्ति नहीं ` थी 1 चह जो धन्धा ' करता था 
उसम दूसरा कां गुजर न थी। किसी प्रकार उक्ने दःम पुत्रा 
को बड़किये; जव वे काम करमे-के योग्य .हो गये तब. सबका 
प्मपने ¦ पास बुलाकर कहा, (तुम सव को मेरी धिति माटम 
ही है तुम सव बडे. हृए हो अपना-धन्धा कर निवह -करो । 
इथ गाम मे सब का. धन्धा चलते मौर निवीह हो यह्‌ कठिन - है । 
तुम लोगों को परदेश मे दी जाना- होगा ˆ। जो स्थान जिसको 
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च्रनुकूल. दो वक्षा जाकर धन्धा करो ' सव लडका ने पिता की 
श्माज्ञा धारण री भोर परदेश जाकर धन्धा करमे का निन्य 
किया । एक प्रथा अधिक भारे साथ रहकर धन्धा करे एसी 


उनकी प्रति न थी। .इसीसे प्रलष्टिदा षन्धा करने का निश्चय 
करके पिताकी राज्ञा लेकर सव भिन्न भिन्न शहरों कौ तरफ्‌ चल 
पड़ । छः पुत्रका नाम इस प्रकार था । प्रजापतलाल, सिद्धलाल, 


राषपाल, धनपाल संबादलाल ओर निमंलपाल । सवमे अपने 
अपने नाम के अनुसार. गुण-ये, रौर उन्दी के छनुसार धन्धा 
करते लगे । 


भ्रजापतलालने एक गाम पसंद किया निसर्मे कम्हारका धन्धा 
बहुत चलता था 1 ुम्दार का काम उसे पसंद श्राया । चिना दामं 
का धन्धा, मिटरी पनी काही दम ।एेसा विचार कर एक 
कुम्हार के यहां नौकर रहा । कुम्हार किप्तप्रकार की मिद्री को 
किस प्रकार मुलायम करके चाक पर कैसे बरतने बनाता है ब्रह 
- अली प्रकार जान गया जब उसके पास नोकरी के रुपये जमा हो 
गये तव वह्‌ लेकर उसने एक शन खरीद करिया । भिदटरी वहां से 
ही खोदी जाती थी श्रौर छमा भी वहीं था। भिद्री रौर कुए के 


पानी से घरतन ,ननाने लगा । अन्य इुम्दारो से. उसके मटके संदर 
प्रौर.रिकाडः वनने लगे इससे उसी प्राहकी . बद गई मोर थोडे 


दिनमे श्रीमान्‌ दोगया.। अपने खान म भिद खोद बरतन. बना 
कर वैचक्रर पैसा पैदा करता था, यदह धन्धा .आन्तर दश्यानुविद्ध 
स्चिकल्प समापि के समान था. प्रपने दान.में यन्तर, बरत 
वेचना दृश्यानुबिद्ध, अनेक बरवन सविकहप ओर पैसा मिलना 
समाधि था। 
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सिद्धलालं फो शहर मे रहना पसंद न पड़ा शहर से वार 
एक योगी रहता था उस धान परर जाकर उसने निवास 
करिया अ्ोरयोगी की ऊद टष्टल करने लगा | योगी अनेक 
पर्कार के चमत्कार करताथा यदह देखकर सिद्धलालको भीं 
सिद्धिया प्राप्रकरने को इच्छा हदं । यागी कां सेवा करसे 
योगी का उस पर प्रेम इया चोर उसने कदे प्रकारं की सिद्धियां 
सिखलाई जेसे जेसे योगी शब्द द्वारा कथन करता था तैसे तैसे 
उसके अथे का हृदय मे रहण करता हश्रा सममा, इस प्रफार 
उसने सिद्धियां प्राप्त की । योगी के मरने के वाद सिद्धियों के सहारे 
हूत धन पैदा किया । यद्‌ ्न्तरशब्द विद्ध सविकरप समाधि 
के समान था । श्रान्तर मं सिद्धि होने से आन्तर, शब्द्‌ द्वारा होमे 
से शब्दादुविद्ध, नेक सिद्धियां शने से सविकर्प धन प्राप्ति 
समाधि थी। 


राजपाल को ज्यापार करने मे मंकट दिखाई दिया । उसमें 
वारता थी इससे पादी गीरी की नोकरी करली, ऊुं॑दिनां मं 
ही अपने समान सिपादिश्ों की संख्या वनाकर्‌ वदां के श्रधरममीं 
राजाको अनेक प्रकारके उपद्रव करके दुःखी किया । प्रजाको द 
कर जो धन इकटरा हुश्रा उससे अन्य सिपाह नौकर रख लिये 
एक पूरा सैन्य तैयार करके राजा को परास्त कर राजा बना च्रौर 
भली प्रकार से प्रजा का पालन करने लगा । उसमें ही उसको 
शन्ति.चर सुख माम हृश्मा । . यह्‌ बरताव रसाखाद से युक्त 
निनिकस्प्‌ समाधि के समान था । राज्य मोग रसाखाद्‌ भिन्नता 
रदित. निधिकस्प श्र शान्ति समाधिथी 1 ` 


 धनपालको व्यापार करना अच्छा माट्म हश्चा  एकव्यापारी 
के पाप जहां आदृत का काम दता था युनीम की नौकरी 
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करमे लगा । वहां का सव काम भली प्रकार जन लिया, व्यापा- 
रियो से जान पहचान दोग, कुदं धन्धा करके भी कमाई करली 
तच मुतीमगीरी छोड आइत का गोदाम खोला । सथ्चाई से.काम 
करने लगा दुकान सूत्र चली घन वदा श्रीर लोगों मे शाख भी 
वदी ! माल बाहर से भ्राता था च्रोर चिकता था । यदह वाह्य 
रश्याुविद्ध सविकस्य समाधि के समान था । माल चाहर से 
प्रात! था सीसे वाह्य दश्याुविद्ध अनेक प्रकार के माल से 
सतिकर्प श्रौर धन प्राप्ति समाधि थी । 


संवादलाल को कोई धन्धा पसंद्‌ न पड़ा उसने एक नया ही 
धन्धा निकाला, बडे श्रदर में रहने लगा दिन भर के शहर के 
समाचार श्रखवायें मे मजने लगा सव अखवार वाले उसे तनखा 
रने लगे । इसी धन्पे मे उसने धन शरोर प्रतिष्ठा दोनों आप्त किये 
उसका यह बतौव वाह्य शब्दाचुविद्ध सविकर्प समाधि के समान 
था । वार सन कर बाहर भेजना ब्राह्म शब्द्तुिद्ध; श्नेकं प्रकार 
छ संवाद सतिकस्प श्रौर धन प्राप्ति समाधि थी 


निर्मलपाल वडा दी पराक्रमी पुरुप था, उसने एक अरण्य में 
दूरा को द्‌ निकाला उसके उसदेश के श्रनुसार चक्रवति मशा- 
राय के लिये तपश्चयां रूप यज्ञ का आरभ किया, ददता से समाप्र 
करिया इन्द्रेव प्रसन्न हए रौर यज्ञ मे से सेना.निकल पडी उसको 
शकर निर्मलपाल सव राजश जीतता हुमा श्चपुमी श्राधीनता कबूल 
करावा हृशना श्नौर धन लेता हुंमा सव को परास्त करके महाराच्य 
पद खापित करिया-भूमंडल का चक्रवति राजा द्रा यह स्थिरता ` 
वाली निरधिकस्प समाधि के समात्‌ द । सिर होने से स्तन्धी भाव एक 
ही होने से ऋ तु रूप दने म समाधि यदी समाधि की 
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छन्तिम सीमकरे समान दै। उपरोक्त टेषएरातां का भिन्नर्‌ व्यापार समाधि 
सममने के हेतु है । समाधि क्रम तो वाह्य अथवा श्र॑तर सचिकस्प 
समाधि से निर्धिकस्प समाधि मे जाना है, यदी ठीक समाधि है, 
अन्य समाधियां इसको उपकारक हे । 


देहाभिमाने गलिते, 
विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति, 
तत्र तत्र समाधयः ॥३०॥ 


 अथः-देकश्ाभिभान के नष्ट होजाने प्रर चौर परमात्मा „के 
ज्ञात दोने पर जहां जटां मन जाता हे बां बां समाधिदहीहै। 


विकेचन | 


„ परमात्मा जो स्चिदानन्द रूप दै अद्ेत ही प्रत्यक्‌ रूप एक रस 
द.उसका क्ञान होने से साक्तात्‌ सद्‌भाव दोनेते देहाभिमान गलित 
होजाताहै। - 


समाधि के वणन के वाद्‌ ज्ञान को सितिका वणन करते 
च । समाधि की सिद्धि ज्ञान हे चनौर ज्ञान की सिद्धि ही समाधि 
हे । अज्ञान ने शुद्ध खरूप आत्मा को दाप कर अनात्म शयीर में 
दी अभिमान को धारण कराया दै । आत्मा दीखता नदी है शरीर 
दीखता हे, शरीर सं सब कायं होते हैँ एेसा समकर शरीर ही 
भिं हूः इस प्रकार के अदभाव-भ्रमिमान से संसार चक्र मे भट. 
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कता रहता है । स्थूल शरीर, सुदूम शरीर, इन्द्रिया, प्रास, मन; 
बुद्धि शच्रौर कारण शरीरम से किसी एक को भैः सममता है 
यह सव देदाभिमान है । स्थूल शरीर मे अथवा उसके किसी श्रंश- 
मे भ हू मानना देहाभिमान है । देक्षाभिमान अज्ञान से हृश्ा,है 
म कौन हं यह ठीक २न जानने सेदी शरीरम मेँ दह टसा मानता 
है, उसीसे संसारम भ्रमण ओर श्ननेक प्रकर के कष्ट सित 
जन्म मृत्यु हृश्रा करते है । जच अनेक जन्मक्े शुभ संस्कारो 
प्रभाव से मुमुक्तत् प्राप्त दोकर समाधि में भ्वृत्त हेता है- 
प्राता ऊा पृं बोधदहेतादहै वही देहाभिमान नष्ट होवा 
दै । स्वल्प के ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हाता दैः भ्ज्ञान से देहा- 
भिमान नष्ट होता है; देदाभिमान नष्ट हेन से संसार कौ निषृत्ति 
र है ्रौर संपुणं संसार की निदृत्ति से परमपद्‌ की प्राप्ति होती 
| 


शरीर अपवित्र पदार्थों का वना है उसमें भे हः देस भाव 
नीच गती को प्राप्न करान बालादै। शरीरम भह ठेला भाव 
अभिमान है ओौर शरीर फे सभ्वन्ध बालों मेंमेरा करके ओं 
भाव है यह्‌ ममता दै, ममता की जड श्रहन्ता दी है । शरीर कों 
श्रेूठ सममने से अभिमान दता है भीर जव परमात्मा का बोधं 
होता है तव शरीर तुच्छ रभाव सखदप शोजाता दै, एेसी अवद्ा 
मेदी देदाभिमान गलित होता है । जसे भे बेद्‌ पाठी सिपादी 
ह, मै व्यापारी ह" यद जैते आरोपमात्र है पेसे मै शरीर है ठेस 
अभिमान भी ्रारोपमात्र दै, आरोप श्ज्ञान से है इसीसे क्ञान 
से निवृत्त दोजाता है । 


जिसका देहाभिमान नष्ट हृश्रा ह एषे ज्ञानि पुरुष का मन 
जद जद जाता दै बदँ व्यँ समाधि दी दि; क्यांकि देहाभिमान 
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युक्त मन समाधि रदित था । देहाभिमान न दोने स भन का 

विषयों फी तरण जना भी समाधिद्टी है; क्यांकि ज्ञानी का 

्रह्ममाव श्रखंडित दी रहता है । ब्रह्माकार त्ति समाधि दै उसकी. 

ण इन्द्रिय के व्यवहार में भी ब्रह्माकार वृत्ति बनी ही रहती . 
[ ॥ 


शंकाः- वुद्धि की घ्ृत्तिनहा उसे समाधि कते है, इत्ति 
खदित वुद्धि चश्चलं रहती है । चच्चल बुद्धि मे समाधि नदीं होती 
तव ज्ञानी पुरुप का चित्तजद्यँ २ जाय वहां बहा उसे समाधि किस 
प्रकार होती ह! मेतोेषा समतां कि समाधि में कोई 
भीक्रियानहा। 


समाधानः--वुद्धि टृत्तिदीन द उसे समाधि नहीं कहते । 
युद्धि कौ वृत्ति सुपु मृच्छ मे नहीं हाती, युषुश्चि मूच्छ समाधि 
नदीं दै। बुद्धिफी जह्माकार पृत्तिदी समाधि है दां समाधिको वृत्ति 
रहित कहां ह वहां लौकिक वुद्धि धृत्तिका निषेध है, खखरूप की 
वृत्ति का निषेध नदीं है । उस्‌ ध्ृत्ति इस कारण से नदीं कहते कि 
निविकस्प समाधि म भिन्न प्रतीति नदीं रहती, एत्ति की परथकूता 
न रहकर येतन्य ही हेता है । द्‌ ज्ञान समायि वालि का लौकिक- 
व्यवहारिक युद्धि की वृत्ति से व्यवहार हेते हुए भी वह समाधि 
मे ही दै। दृद अपरोक्त ज्ञानी ` री बुद्धि को लौकिक वृत्तिं हारा 
हेति भाला ज्यचहार चच्चल नीं कर सक्ता उसकी युद्धि सम- 
भाव मेही रहती षै इसीसे वह समाधिम दी टै उसीका यहा 
कथन दै । जेसे कोह सी बचे को भूले भें सुलाकर घर काम में 
लगी हं दती दहै तो भी वक्रे की भावा की तरफ ल्त रहता 
है, कायं करते भी ल्त को नदीं छोड्ती, इसी प्रकार ज्ञानी की 
ब्रह्माकार -दृत्ति खंडित नहीं हाती !.इतना ही नहीं प्र मौर 
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सुषुप्ति, जा शरीर की अवधाय ह, उनःश्चवश्था्रो ॐ माग "हाते 
इए भी वह समाधिम दी दाता है, क्योकि दद्‌ वोप से बुद्धि 
समही रहती है! ` | . । 

युद्धि की समानता दों प्रकार कीदहैचेष्ठा रदित सम युद्धि 
शरोर चेष्टा सदित सम बुद्धि । प्राण द्वोरा होने बाली समाधि में 
चेष्टा रदित सम बुद्धि होती द रोर ज्ञान सभाधि में चेष्टा अहित 
भमी समाधि होती है; क्योकि बुद्धि भ्रिषम नदीं हती, ज्ञान की 
सिति बुद्धि कों विषम हने नही देती । यह सूक्ष्म. मेद्‌ सामान्य 
सटुष्यां की सममे श्राना कठिन दै । ज्ञानी पुरुष देदह सित 
भी देह रहित है कतो होकर भी अकतौ है, इसी प्रकार बुद्धि से 
चेष्टा करते हुए--त्रिषम दीखते हुएं भी उनकी वुद्धि चेष्ठा रदित 
समाधिमेहीहै। | 

बुद्धि मे चच्चलता ज्ञान से है, इसीसे श्चज्ञान रहते हए 
वुद्धि को कितनी ही धिर की जाय सिर नहीं हेती । ज्ञान मं 
चश्चलता नद्धौ है तव चान्तरं बुद्धि विषम कैसे द १ जगत की 
सत्यता, शरीर में अहा, कायो में ममता भोर जगत के सुख 
दुःख को स्वा सममने वालों की बुद्धि दी चच्चलदहोवी है। 
छ्मज्ञानी का यह भावज्ञानीमेंनदहोनेसे रद्‌ ज्ञानी की समाधि 
श्मसंडित है ! मन जह जँ जाय वयँ २ समता रहने से समाधि 
है । लोकिक पदार्थो में भी उसे परन्रह्य का प्रत्यक्त होता है उसकी 
ट्टी मे परह्य का कभी लोप नदीं होता । जगत्‌ भाव भं से हदी 
हुई युद्धि परह्य में सिर है इसीसे अखंड समाधि दै । श्रज्ञान 
ते हठी हई चौर ्रात्म ज्ञान से स्थिर हई वुद्धि कभी भी फिर 
ज्ञान में न्दी जाती ) [र ५ 

जैसे अनभ्यास काल में नाम रूप को हटा कर सचविदानन्द 
छो समभाना पड़ता था श्रव दद्‌ ज्ञानी को नाम रूप को हटाना 
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तदी पड़ता दृष्टि े साथ दही ये खयम्‌ इट जाते ह रौर ऋय 
का प्रत्यत्च होता है अथवा सव परत्रह्म है एेसा समभता है ओर 
नाम रूप की मायिक विशेषता नहीं रती 1 


भिदयते हृदय भंथि- 
शयन्ते सवं संशयाः | 
चीयन्ते चास्य कमांणि, 
तस्मिन्टष्टे परावरे ॥ ३१॥ 


छ्रथैः--उस परन्रद्य को देख तेने पर हृदयः की भ्र॑थि टूट 
जाती है, सव संशय कट जाते है ओर सव कमे नष्ट होजाते 
है| | 
विवेष 
वैचन । 
जिसके द्वारा प्रत्यक प्राणी व्यवहार करते हे चौर जा एथक्‌ 
सिति का हेतु है उसे हदयं कहते है ।'जड़माया शरोर चेतन पर- 
जह्य ज्ञान से दोनों की एकता जो हृदयम दै उसे हृद्य भ्रन्थि 
कते है । जड अर चेतन विरुद्ध स्वभाव बाले हने से एकता 
ढो प्राप नदीं हो सकते, किन्तु अज्ञान ने एकता करके जोष भावं 
धना डाला है। अज्ञाने यह सामथ्यं दै कि जो अशक्य है उसको 
-शच्स्य ` करके दिखला दे, अज्ञान युक्त एेसी गड़बड़ी का नाम 
परथि ह । हृदय अन्थि अज्ञान का कायं है ' इसीसे हृदय की अज्ञान 


रथि. कहौ अथवा जड़ चेतम्य फी अन्थि कहो । इस मन्थि से 
नेक प्रकार ऊ सख दुःख जीव भोगता रहता ३, . यह्‌ भन्थि 


पाक्य सुधा { १६७ 


0 क 6 क क क आ करो कि के कत जनि ७ न कद भणि क तिक क, एषे १, कनै ज मि कोक 0 ककि कज धनको न किनि १1, ११।१।५ १, १११ १, च 


ही घन्धन सरूप है । मरम्थि ्ज्ञान-भूल से है इसीसे भूल निकल 
जाने से ्रन्थि नदीं रहती, भूल अपने ख खर्प मे की गई है 1 
येक का भ्रपना खर्प प्रररद्य है यही परावर हे । ब्रह्मा जदां 
अवर नष्ट हे । रेप्ा सरूप प्राबर्‌ टै श्रथवा का तरह शौर 
कारण त्रम परावर है, उस परब्रहमकरो नव देखकेते है-अपना स्वरूप 
ह एेसा दढता से जान जाते है वथ ज्ञान निदत्त ्रोजाता है-भूल 

दीरदता भूल निकल जानेसे भूलसे वनी हई जो हृदय प्रन्थि थी 
वह भी टट जातौ हे । शरनेक.भ्रकार के संशय श्रज्ञान दशा 
घ्रा करते थै, जेते, मेँ कोन ह संसार क्या है पतह स्या है 
सुल दुःखक्याहै कते दता है किसको होता है क्यों होता है 
यदह सव संशय निषत्त दा जाते दै, फिर संशय क्रो रहने का खान 
ही नहीं रहता । जते सूयं के पृं प्रकाश में पदां स्पष्ट प्रतीत 
हेते है शंकरा नहीं रढतीं इसी प्रकार ज्ञान खूप श्तम मूं का 


प्रकाश हैनेसे कोद भी शंका नदी रहती । जन्म मरण श्नौर उन 
वीच मं अनेक प्रकार के अनेक योनिर्यो मेँ भोग कर्मे हेते 
रते ह । जिस प्रकार का कर्मं हाता दै उसी के अनुसार जन्म 
च्रौर भोग होता हं मीर यह सव कमं सृक्म अज्ञान की हृदय 
मर्थ में चिक रहते है; जब्र प्रन्थि दढ जातती है तन सव कर्म 
नष्ट होजाते ह । संचित कर्म जल जाते है । आगामी क्म वनसे 
हीं चीर,भारभ्ध्र कमं भोग से नष्ट हेजाते है इसी प्रकार सव 
कमं नष होजाने से जौर परतरह्य का वोध हने से परमपद कौ 
श्राप होती हे । - 


शान्तिपुर नगरका राजङ्कमार जोवनर्सि्‌ योग्य उमर का हृञ्रा 
तव एक दिन शिकार खेलनेको जंगलमे चलारया । एक सग निशाना 
चक जानेसे भागा राजकुमार उसके पीडे पड़ा, मृग कभी दिखलाई 
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देकभी अदृश्य होजाय रेसे वहत दूर निकल गया । जंगलं बहत 
घृतो से घना था श्रौर काटे वाले बृत्त भी वहत ये । सायंकाल 
होगया तव विचार करने लगा फि मेँ न्नौर धोडा दोनों भूखे दै, 
यां टिकने का खान भी नहीं रात्रि केसे कटेगी † इतने मे एक 
विक्राल शेर ने राजकमार की तरफ दौड कर घोडे पर चोट की । 
राजङ्कमार एकं प्रत्त की शाखा पकड कर पेड प्र चद गया घोडा 
मर गया उसे संच कर शेर ले गया । राजकुमार वहतत भयमें थ, 
शेर का शब्द्‌ सुनो दे रदा था धैयं धारण कर पेड्‌ से नीचे उतर 
कर चारो ओर देखने लगा तो उत्तर की तरफ थोड़ी दुर पर 
दीपक जल्तता दीखां उसी तरफ जने लगा । पैरमे काटे ते 
पैर में पर्थरकी ठोकरं लगी श्रधेरे मे ठीक दीखता भी नहीं 
था बहुत कष्ट पाते हए दीपकं के नजदीक श्या पर्हुवा । चन्दर 
क। उदय होने से प्रकाश हानि लगा था इससे विदित ह्या किं 
दीपक एक सकान मं जल रहा है एेसा जान कर मकान के पात 
परटुचा । मकान के द्वार पर एकं दासी खडी हद थी, राजकुमार 
ने नम्रता से उससे कहा यें मागं भूल गया हँ मँ आजकी रात्री 
आपके यहां निवास करना चाहतं हँ । दासी बेली श्राप यदीं 
'ठ्हरिये मेँ अपनी मालिकिन से पूष कर उत्तर दू"गी, एेसा कह 
वह भीतर गई राजुमार वाहर खड़ा रहा । थोडी देर म आकरं 
राजकुमार के श्रपने साथ भीतर लिवा गड । वदां एक उच आसन 
के ऊपरएक देवांगना सदृश सुन्दर खी वैटी थी । राजछमारका समा. 
चार सुनकर उसे स्नान केरा कर भोजन कराने की चाज्ञा दसी का 
की, दासी राजकुमार को लेग स्नान कराके माजन करा कर अपनी 
मालकिन के पास ले आई, राजङ्कमार के थाडी दर पर एक श्रासन 
पर वैठाकर सुन्दरी बोली “रात्री अधिक होने राई है आप थक्रे 
इए भी हँ इस.दासीके साथ जाइये श्राराम करनेका खान दिखला 
देगी ।” दासीके साथ राजङ्कमार चला परा ऊ एक कमरे मे एकं 
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पर्लग विद्धा ह्रां थां उस पर सोने लिये दासी ने कष्टा । राज- 
भार पलंग पर पड़ा परन्तु जव से उसने सुन्दरी कोदेखा था 
तव से उसक्रा चित्त सुन्दरी में लगा था, स्नान श्मौर भोजन भी 
उसने बेहोश ऊ समान की सित्तिमेंदहदीकियाथा मौर श्रवभीं 
चित्त सुन्दरी मेलगादहुश्राथा। थकाहुश्रा होने से पलंग पर 
पड़ा धा परन्तु नीद्‌ श्राती नदीं थी सुन्दरी पर मोदित हुश्मा चित्त 
शत॑ तष्ट हाता था) | 
पर्लग पर पड़ा हृश्रा राजकुमार विचार कररदाटै कि 
श्राहादा ! केम सदिं रै ! श्रवेश्य यह्‌ कोई देवी या राजकन्या 
है । जैसी सुन्दर है वैसी ही सरल खभाव मृदु वाणी वाली ३ । 
धन्य है ईर तेरी लीला को ! मेने आज तक देसी सुन्दर खी 
नदी देखी द्र ने दी उसका दशन करायारै, वह हीमेरेको 
तसकी प्राप्नि भी करा देगा । एसे अनेक विचायों के अन्तमं अधं 
रात्रि के समय कामान्ध होकर श्रपन पलंग से उठकर पासके 
कमरे मे सोई हई सन्द्री फे पलंग पर पहं गया । वद्‌ जाग्रत 
दोगई तुरन्त पलंग के पास से एक धृट निक्राल कर राजङ्ुमार 
को संघा दी । वृटी सरु धते ही पागल के समान चिह्ाता हना 
महल स वार निकल गया । उसने पू्ंकी संब स्मृति को खोदी, 
जंगलं मे भागता २ श्रागे चला गया । सुद का समय ते दही 
दो भोपडी देखने में आई वहां ठहरा । कोपड़ो भगीश्चों की थी 
वहां भंगी रहते थे राजकुमार को जाति का कुदं भेद्‌ नदीं था 
दपर में भंगीश्रों मे द रोरी के इुक्डे दिये वे खाकर राज- 
कुमार वहां ही पडा रहा । दो दिन क षाद भंगी उससे काम लेन 
लगे राजकुमार भंगी का काम फरता था भ्रोर टुकड़ा खाता था । 
पांच दिनके वाद एक भंगी की लड्कीसे विवाहकर लिया म मंगी 
ह सानकर दिन व्यतीत करने लगा । 
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कभी कभी राजङ्गपारको शंका होती थी कि सव भंगी लोग 
काले हँ मे एेसा काला नदी हँ एसा क्यों १ सव श्रध करने क 
खमाव बाले हैँ मेँ एेसा सखभाव बाला नहीं हँ क्या जँ संगी नही 
हैयादहैँ१नामेसगीहीरहु मंगियों मे रहता हँ भगण मेरी खी 
है भंगीकाकाम करता ह| क्या इस प्रकारके नीचं काम 
करने कही जन्माहं ्यामेरे दुःखों की निध्त्तिभी ह्यो सक्रती 
है, मे मंगी का काम करना नहीं च'हता, ग्लानी होती है! हाय ! 
तव मी करना दी पडता है - आदि शंकायें ह्म करती थीं श्नौर 
मोग भोगते हुए च्रपने को दुःखी मानता था, अनेक प्रकारके कमं 
का वन्धन होता था | 


एके दिन्‌ वहां से एक संत जा रहे थे उसने भंगीके भेषमे 
राजङमार को देखकर तुरंत जान लिया कि यह्‌ राजछुमार है । 
उसे पास बुलाकर पूरा तू कौन है  राजङ्ृमार ने कहा भँ भंगी ह 
भगी का काम करता हं श्रौर इस फोड़ में रदत र । संत ने 
कषा हे मूख तू भंगी नदीं दै, अपने को भंगी क्यो मानता हे ¶ 
राज्धमार ने कदा तव र्म कौन ह| संत वले चू राजकुमार है 
राजा दोते हए अपने को मंगी क्यों मानता दै १ राजङकमार बोला 
राजा नही, मै राजा होता तो मेरा राज्य होता, सुमे बहकाते हो 

े भगी हीह । संत ते कदा मँ सव कहता दं ठेसा ककर भोली 
मस एक बूटा निकाल कर राजङ्मार को सुषा दी । राजङ्कमार 
कां पूवक सच स्ति दो आई तव वोला स्च मे राजा ही.था 
अव सुमे याद्‌ भ्रागया । मँ शिकार खेलने गया.था जल भें एकं 
स्थान पर रात्री रिका वहां की सुन्दरी को देखकर कामाथ होकर 
उसके पास जाते ही उसने सुभे एक वृद ुधादी ववसे 
अपना पूवंका हाल जाति आदिं सव भूला था] आपने कृपा 
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करके मुभे दीश कराया है इधर आपका कस्या करे आप किये 
अने युम क्या करना चाहिये ! 


संतः-नु मगी के भेप को छोड दे श्रपने राज्य को चल रमे 
भीं शान्तिपुर को चल रहा मेरे साथ चल । ॑ 


,, संत ने राजमार को स्नान कराया सव पुराने वख इतरवा 
कर अपने पास से वल्ल देकर उसकों साथ लेकर दोनों 
शान्तिपुर में पुव । राजङ्मार के पिता ने राजङ्कमार कौ वहत 
खोज काथं न भिलनेसं. नियशदहाोंरहाथां अव वीमारे पड़ा 
था। संत राजछुमारको राजाके पसले गये। राजा प्रसन्न 
हरा थोडे दिनमें राजा मृत्यु को प्राप हंभा -श्मौर राज्छुमार ही 
शान्तिपुर का राजा बना । 


ऊपरके दष्टाततेज्ञानःहोते हयी अज्ञान की निद्त्ति होकर 
परमपद को प्राप्रि दोना सममे श्रता है|. राजाङ्कमार यस्मा 
है शिकार की इच्छा हर जंगल मे भटक्ते हुए अविद्या के धान 
मे पहुंचा, अविद्या रूप सुन्दरी पर कामांध ह्या तव उसने स्मृति 
भ्रंशं नामक वृषी संघा दी, सुधतेहो पूणं अवियाके द्वाव मं 
प्मागया शौर वहां से चल कर भंगी वना । अविद्या में पड़ा हुश्रा 
जीव भी इसी भकार बतोव करता दै, भंगी का काम करने लगा, 
अनेकं प्रकार की शंकराय हुई, क्का भोग भोगता था श्योर नया 
वनाता था परन्तु सद्गुरु. कृपा से जहां उसने पत स्मृति स 
प्मपने स्वरूप को जाना कि स्मरति भ्रंश रूष विया प्रन्थि ट्टी, 
उसीसे शंका गई" शौर सव कमं से निवृत्त होकर राजा वना । 
पमज्ञान निवृत्त होते दी खरूप की भराप्ति होती दं ॥ 


अवच्छिन्नध्िदाभास- 
स्तृतीयः समन कल्पितः 
विज्ञेय छिविधो जीव- 
स्तत्राथः पारमाथिकः ॥३२्‌] 


अर्थः--च्रवचिद्यन्, चिदाभास शरीर खप्र करिपत यदह तीने 
प्रकार क जीव है, इनमें से पहिला पारमार्थिक सत्य दै । 


विवेचन | ` 


, पबे जीवके खरूप को सममाते हे । जीवके खरूप में शास्- 
कारों का आपस में विरोध ह ] जव तक जीचके खरूप का निश्चय 
न्‌ होजाय तव तकं प्रमपद्‌ की प्राप्ति नदीं शेती । शंका करने 
नाले फेस शंका करते है कि अवियो का जीन श्चविद्या फे भोग 
को भोगता है, जब अविद्या की.निदृ्ति हो जागी त्यं अविद्या 
ताला जीव भी नदी रहेगा । अविद्या फैँसाने घाली है जीव फंसने 
वाला है तो दोनों को एक ही सत्ता होनी चाये; इसीसे रविद्या 
का जीव श्मविधा में फँंसता है, अविद्या-की निधत्त मे उसकी भी 
निवृत्ति होने स प्रमपद्‌ असंभव दोगा ! तवर पररमपद्‌ का भागी 
कोन होगा १ जसे स्क दरष्टा खप्र म है वाहर नही, ख्प्र के बाहर 
सप्र दरष्टा कौ शिति नहं है, सप दरा ओर खप्रकी एक ही सत्ता 
हे । खप्र कों निवृत्ति के-साथ स्त्र दरष्टा की निवृत्ति होती ह, रेते 
ही जीव है. रतिया के जीव की अविद्या के साथ मिदि हो 
जायगी तव मोत् किसको होगा ?. इसके उत्तर ॐ लिये जीवका 
वणन करते है । 


# 
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जीव तीन प्रकार है अवच्छिन्न, चिदाभास श्र खप्न द्र ¦ 
यह तोन खूप; श्रवसा, ` धान श्रोर क्रिया भद्‌ से है, वास्तविक 
खषप से तीन्‌ नदीं है । श्रवच्छिन्न को छोड़कर चिदाभास नौर 
सखप्न दष्टा नदीं है श्र श्रवच्छिन्न श्रौर चिदाभास को ` छोडकर 
खप्र द्रा नष्टौ है। एकी जीव की उपाधिकरेत यह तीन 
अरवस्ाये हैँ श्रवश्थाके मेद्से जीवका भेदै स्वरूप, से 
नी । । 
सुपुप्धि अवसा में व्यष्टि श्रज्ञान का परदा होने से चिदाभास 
की प्रतीति नीं होती श्रीर व्यष्टि ज्ञान करके जिस टकडे का 
्रनुमान क्रिया जाता दै एेमा चैतन्य श्रवच्दिन्न जीव कदलाता 
है। जव सुपुप्नि से शरीर जाग्रत वसा को प्राप्न होता है ओर 
चिदाभास सदत संसार मे व्यवहार होता है तव अवच्िन्न युक्त 
ही चिदाभास रूप जीव दता ह। अवच्छिन्न मे एक व्यष्टि 
स्रन्नान का परदा था अरव उस सित चिदाभास का परदा होता 
है, यह दोनों प्रदे सहित चिदाभास जीवे कदलाता है । तीसरा 
स्वप्न करिपित है वक्षं, जीव मे एकर तीसरा परद्‌ा होता है । यष 
परदा जाग्रत के संस्कारों की प्रतीति रूप है। जाग्रत के पदां 
चिदाभास से प्रकाशित दोतेदे। चिदाभास ङे प्रण किये 
संस्कारे को गडवड़ी सहित ( संस्कार खूप ), भानन होकर कै; 
पदार्थं रूपसे भान करे, स्थूल शरीर का भान न हो शरोर अन्य 
स्थूल की प्रतीति हो, आधौ नीद्‌ दोः-यह खम है भौर इते 
देखने बाला खप्र द्रा जीने ह । 
अबिद्यादोप्रकारकीदै। प्रकृति रूप श्योर विति रूप । 


प्रकृति रूप -श्रविद्या एकं है. इससं उसक्रा परदा भी एक ही 
पकार का 2, सबको दापने बाला है किसी का बोध होने नही 
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देता अन्धे रूप है, एक ही होने ते दुःख का देतु मी नही हे 
यद्‌ सुपुप्निमे रहे हुए जीवक दशा है । यद्‌ जगत सौर परजषठ 
के मध्यमं र क्योकि सुष्टि का भात रित ह एकतां को प्रप्र 
हे तो भी च॑तन्य सरूप का बोध रदित हे यह्‌ दी अवच्छिन्न 
जीवे हं | 


दूसरा चिदाभास विकृति रूप है विकृति अनेकतां बाली 
8 इससे चिदाभास भी अनेक वृत्तियों सहित हेता है । संसार 
छरीर संसार फे सुख दुःख का भाग चिदाभास से हाता है । 
चिदाभास व्यवहारिक सत्ता मे प्रतीत हता है इसीसे व्यवहारिक 
है ! चिदाभास श्रवच््िन्न चेतम सित है ओर इसीसे संसार 
का बन्धन है । जिसका जड़ चेतन की प्रन्थि कहते हँ यहं 
चिदाभास रूप दी दै यह भ्रन्थि टूट जाती -है तव श्चवच्छिन्न करने 
वाली उपाधि का नाश हैन से परमतत्व ही स्वस्वरूप स भ्रका- 
शित हाता है! विकृति की जड्‌ प्रकृति है, विकृति का समूल नाश 
होने से उसकी जड जा भ्रछरत्ति है उसका भी नाश दाजाता है । 
भ्तयेक युद्ध जो छं परमपद्‌ फे लिये यन्न करते हँ विकृति 
मे ही करते ह । विकृति में यन्न करके विति की जड एसी 
्रकृत्ति--अनादि अविद्या का नाश करते है । जीव को बंधन 
छा हेतु मौर मक्त का हतु यहं चिदाभास दी है 


तीसरा स्वप्र करिपितत जीव है, यह प्रातिभासिक सत्ता का 
है, चिदाभास के व्यवहार से उलटा-मिथ्या बेधा एेसा हे । 
ज्यवहार मे उसके वेध की सत्यता `नदी रहती । जैसे पारमार्थिक 
मे व्यवहारिक चिदाभास मिथ्या हाता है .पेसे . ज्यवहारिक 
पिना . मेँ आतिभासिक ेसा -सख्प्न का जीव मिथ्या 
हाता -हे 
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इस प्रकार तीन जीव का वणन करफं अवच्छिन्न का 
पारमार्थिक कथन फिया है यानी तीनां मे श्रवच्िन्न पारमार्थिक 
है । यह जीव भी व्यष्टि चन्ञान की उपाधि मेहे परन्तु उपाधि 
होते इए जगत्‌ का वेध श्मौर जगत के दुःख नहीं है । उपाधि 
केवल आद्‌ रूप है, उपायि से भी वद्‌ उपायि वाला वना नहीं 
है, इसीस पारमार्थिक दै । घट करक प्राकाश का जसा इुक्डा है 
दसी प्रकार प्रासादि संघात ष्टि अज्ञान करके टुकड़ा प्रतीत 
हाते हए भी टुकड़ा दहै नहीं इसीसे पारमार्थिक रै) 
पारमाधिक क्रिस प्रकार रै गे के शोकं मे दिखाया 
जायगा । 


जसे कई मनुष्य क्रिस प्रकार फ कारण वश श्रथवा 
श्मपनी इच्छा से नट फा कायं करने लगे तव बह नट कदा जाता 
है श्नौर सवचेष्ठाभीनट के समान दही करता है यह मनुष्य नट 
यन गया है, तव भी उस्षका मनुप्यत कीं भी नदीं गया | नट 
का केवल सनुप्यमेंश्रागेपही है इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य 
मं श्रवच्छिन्न जीव का श्रयेपदीदहै। चिद्राभासश्रौर खप्र 
कटिपत श्रासेपित दीदै तोभी उनमें उपाधिकी एकताहै 
्मवच्नन मे उपाधि वाती प्रथक्‌ चे्टानही है । 


शंका करने वाज्ञे ने जीवको मेक्तनदहेगा एेखा कथन 
करिया था यह शंकां जीव के सरूप का न जानतेसे है। जीष 
केदो खरूप है एक वास्तविक खरूप दूसरा उपाधि युक्त 
स्प । शअवच्धिन्न, चिदाभास ओर खप्र कल्पित 
यद्‌ तीनों उपाधि स युक्त है अविद्या, की उपाधि दै फिर 
भी उनके श्रान्तर में रहा इश्रा शद्ध चतन्य हैः । जीव 
द्मविदयाका नदर, चअविया काह तो रविद्या की निच्त्ति 
ऊ साथ जीव भी निघ्ृत्ति दा परन्तु एसा नदीं है, अविद्या जीव 
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की है इसीसे श्रवि्या की निवृत्ति के साथ श्रविद्या कृत जीव 
भाव की निवृत्ति ्रवश्य होती है जीव के वास्तविक खरूप की 
नहीं । जीव का अविद्या की उपाधि रहित टिकना दी मेत्त है। 
जीव का शुद्ध खरूप ही परब्रह्म है । श्राति रूप शीव के व्यक्तित्व 
का नाश होकर श्रखंड एकर रस स्थिति हौ मोन्त है । मेरा श्रातमा 
ही द्वत परत्रह्म स्वरूप है रेसे श्रभेद भाव से श्रपरोत्त जानने 
को ज्ञान कहते है। नोर उसमे पूणं स्थिति ही परमपद है । 
उपाधि युक्तमेंभ्ग हः ठेसा मान वधन है चोर सवखूपमें ' 
ह रेसी द्द्‌ स्थिति मेात्त है । 


जसे चु वक में लोहे को खींचनेकागण दै, चुःवक भ्रौर 
लेष्या एक दी जाति के हे लेको दी चु पकं खीचता है श्रे 
का नद । के तादा लकी मे ठोका है एेसा लकड़ी सदित 
लदा खचने योग्य चु'बकं से खंचा जाता है साथ दी लकड़ी 
भी. खिचती दीखती टै, लेि के संग से ठेसा दीखता है लकी 
नदीं खिचती । इस प्रकार जीव को अज्ञान दशाम जीवं का 
श्मज्ञान दी श्वज्ञान फे प्रति सिचता है शुद्ध चैतन नही । भान्ति 
से चेतन भी खीचा गया दीखता है । शुद्ध अखंड अद्रय खरूप 
मे वन्धन श्चादि का तीनों काल में अमाव सममना ज्ञानहै। 
ने भिननरहूएक व्यक्ति हं रेखा समना बन्धने नौर 
"मखंड एक रस अद्वय खरूप हँ एेसा सममना मेक्त है । 


अवच्छेदः कल्पितः स्या- 
दवच्छेधन्तु ब्रास्तवम्‌ | 
तस्मिन्‌ जीबलमारोपाद्‌ 
 ब्रह्मत्वंतु खभावतः ।२२।॥ 
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+भ ६ थ्‌ न के 
` र्थः--अवच्छेद्‌ कर्षित दै, अवच्छेय वास्त्र ह, रस भव- 


च्छेदे मेँ जीव भाव करिपत है, बरह्म भाव स्वभावसे हे । 


विवेचन | 


तीन प्रकार के जीचकों दिखला कर प्रथम के अवच्छिन्निको 
पारमाधिक कहा ह , व्यवहारिक चिदाभास को शरोर स्वप्र जीव 
को कारपनिक-मिध्या कदा ट अव ्रचच्धनन पारमार्थिक किस 
प्रकार से टै उसके ऽपाधि मेद्‌ को हटा कर पारमाथिक सममत 
हे । अवचन में रदा हुश्ा अवच्छेद सम्बन्ध करिपित ह, जिस 
करके टकडा हो एेसा अवच्छेद सम्बन्ध ह बह कल्पित ह इसीसे 
डस करके हृश्रा जो जीव भाव ह वह्‌ भी केरिपत दं क्याकि पर- 
रह्म मेँ जीव भाव का ्रारोप हुमा दं । अकच्छेय॒ वस्तु स्वरूप 
होने से कर्षित नदीं हे यह ब्रह्म स्वरूप स्वभवस ह्‌ ! 


शंकाः-- निरवयव श्र मदान्‌ जो चतन्य है प्राणादि करफे 
उसका टकडा नटी हो सकता दुकडा अंश बाले का होता, 
निरंश चैतन्य का नही, पूणं चेतन्य का टुकड़ा नदीं हो सकत; 
उसके टकडे करते मे कोई समथं नहीं है, प्राण करके चैतन्य 
भ्यीदित नदीं हो सकता कर्याकि भ्र. तिका कथन्‌ है कि श्राणा के 
भीतर रह कर प्राणों का नियम में रखता है" प्राण उसका निय- 
मन नद्या कर्‌ सकता । 


समाधानः- परिच्छेद -टुकड़ा वास्तविक हो तो तेरा कहना 

ठीक ३, यहां तो कडा करते बाला चर टकड़ा दोनों ही कस्पित 

हे । श्रासेप से वेतन मे इकडे का भास दोना बनता है बस्तु 
१९ 
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टुकड़ा न होमे से कोर निरोध नकीं है, प्राण करके चेतन मयोदित 
हश्मा भांति -से दीखता है, जड प्राण चेतन का नियमन नही कर 
सक्ता, चेतन ही प्राण॒ का नियमन करने बाला है । 


व्यवहार दशा में सत्‌ खर्प चेतन का हमक्रो प्रप्यत्त मरहण 
नदीं ह्येता जैसे राहु काग्रहण चंद्र रणम होतादै रेसे 
चिदास्मा भी अहक ऽपराग विना विशेपता से प्रतीत नदीं -ोत्ता 
इसीसे विशेष आक्रार का भासना उपाधि के. परिच्छेदसेदह। 
उपाधि से युक्त हनेसे अवच्छिन्न चिदात्माका जीवरूप से 
व्यवहार रौर प्रतीति होती ३ । 


अवच्छेद टुकडा, चरवच्छिय जिसका टुकड़ा ह्वा दीखता 
ह ये दोनों जव एक शी जाति के होते है, एक दी अवश्या के होते 
हे -तव दोना की सत्ता एफ ही होती है इसीसे एक सच्चा चनौर 
दूसरा. भूठा नदय हो सक्ता, चाहे दोनों मूढे दां चाहे दोनां सचे 
हा, परन्तु जहां परन्रह्य मे जीवका आरोप हु्रा है वहां दोनों की - 
सत्ता एक नदीं है यानी चनवच्छेद ओौर अवच्छेय दोनों एक सत्ता 
के नरद इसीसे अवच्छेद सम्बन्ध.से जो टुकड़ा दीखता है चहं 
काट्पनिक है ओौर अवच्छेद्य जिसका टुकड़ा हृश्रा' दीशछता है 
वास्तविक टुकड़ा न होने से, वस्तु खरूप होने से सत्य है । यहां 
दोनों की सत्ता भिन्न है अवच्छेद कार्पनिक मायिक दहै ओर 
अवच्छेद्य वस्तु सरूप है । अवच्छेदक प्राणादि युक्त व्यष्टि छन्ञात 
दै ओर अवच्छेयः परह्य है । प्राणादि से टुकड़ा रूप जीव भाव 
ह वह भी कास्पनिक है यानी प्राणादि समूह रूप व्यष्टि अज्ञान 
मायि ओौर परब्रह्म सत्य है । 

प्रथम, अवच्छिन्न कों पारमाथिक्र कदा थां उसमे. दो मेद्‌ किये, 
्नवच्छेद ओर अवच्छेद्य । अवच्छेद को मिथ्या दिखलाया भौर 
अवच्छेद्य को 'परन्रह्म रूप दिखलाया 1 | - 
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जेसे कागज के उपर क्रिघी ने चिन्न निकाला हो, चित्र- 
पदाथ का श्राधार कागज है यानी कागज के ऊपर चिन्न पदार्थ 
का आरोप क्रिया है । यहां कागज शभ्रौर चि्र-षस्तु भिन्न. 
सप्ता के है, कागज व्यवहारिक सत्ता का है श्रौर चिन्र--चस्तु 
मानसिक है क्योकि चित्रकेशेरसे करिसीकीभी हानि. नही 
होती! कागजका टुकडान होकर चित्रने कागज कै जितने. 
हिस्से को रोका हैः उतना कागज का उकड़ा समा जाता है । 
कागज व्य्रह।रिक सत्य है श्नौर उसकी च्रपेत्ता से चित्रकार. 
मिध्याहै। एसे दी परन्रह्म रूप वस्तु मं भराणादि संघात अवस्तु, 
करफे जो टुकड़ा माछम होता है यह प्रवच्छिन्न है, श्वच्धेद 
० शरीर अवच्छेद सम्बन्ध मिथ्या होने से श्रवच्छेध ही. 
सत्य है | 


्रचच्दधिन्न मे जो अवच्छेद रै उसे हटाकर ओ अवच्छेय' 
है वद युद्ध प्रस्यक्‌ आ्रात्मा है जिसको कूट मी कते हैँ बह ही 
नदय सरूप दै-सत्य दै । प्रस्यक्‌ आत्मा की जो व्यनेहार में पथक्‌ 
प्रतीति दहै वह उपाधि से है, चिदाभास जीव श्रौर स्तप्र जीवम भी 
उपाधि है, वे दोनों तो उपाधि से युक्त हैँ गौर यवच्छेय जिसे 
कुट कदते हँ उसकी प्राणादि के साथ उपाधि नामे मान्न की है, 
केवल प्रथक्ता दिखलाने के हेतु दै, विकारं करने वाली उपाधि 
वास्तचिकन होनेसे भिध्या हे इसीसे अवच्छिन्न जीन माव 
मिथ्या है ओर उपाधि रदित चेतन दी सत्य.है । 


कांकाः--निर्विकरस्प ब्रह्य मे जव उपाधि दी नदीं है तब उपाधि 
ङ साथ वर्णन करके उपाधि को मिथ्या वताकर चेतैन्य को सत्य 
रखा, णेस क्यों ¶ शद्ध चेतन मे तो उपाधि करा लेश भी नहीं दै 
फिर उाधि का वणन क्यों ! । 
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समाधानः-परन्रह्य मे उपाधि का नित्य अभावदहै तोभी 
निबिकत्प नह्य मे उपाधि युक्त बरन करना सुुश्ु्मों को सम- 
माने के लिये है। उपाधि में टिका हुश्रा सुुक्ञ निरुपाधिक तरह 
को समसः नदी सकता उसका हित करमे फे लिये ही उपाधि का 
वणन करके शुद्ध चेतन को समाया ै। चसे श्राकाश का 
टुकड़ा कोठरी फी राड से दीखता है, वास्तविक आकाश का 
टुकडा हा नदद है, देखने वाले नौर कोठरी के उपयोग करने 
चाले का उपाधि के इकडे का फल दत्ता है । उपाधि से श्राकाश 
को छं लेना देना नदी है; इसी प्रकार व्यष्टि अन्ञान उपाधि से 
भरस्यक्‌ श्ात्मा की प्रतीति दोती है तो मी नात्म खरूप चिकार से 
रहित दी दै । उपाधि से युक्त हुश्रा चिदाभास दी कतौ भोक्ता 
मोर विकार वाला होता है कूट किसी प्रकार श्नौर किसी हालत 
मं भी विकार को भाष तहीं होत्रा । 


पारमाधिक्र चैतन्य का बोध अपारमा्थिक भाव मे टिके हृए 
को कराया जाता है इसीसे उपाधि मे उपाधि युक्त का कथन 
किया जाता है । भ्रपारमाथिक मे रहते हए पारमाधिक भा लक्त 


करने के लिये अन्य कोई उपाय महीं है । 
अवच्छिन्नस्य जीवस्य. 
पूरणेन ब्रह्मणेकताप्‌ | 
तत्वमस्यादि वाक्यानि 
ह जुरनेतर जीवयोः ॥ ३४ ॥ 


अथेः-तत्वमसि आदि महावाक्य अवच्छिन्न जीव कौ पूणं 
नह के साथ एकता करते है, दूसरे दोनों जीवों की नदी कत्त 
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यानी चिदाभास श्चौर खप्न कह्पित की ब्रह्य के साथर एकवा नदीं 
करते । 


` विवेचन | 


च्मवच्िदुन्ने जीव को पारमार्थिक इसी कारणसे कहा है फि 
देत तच का श्रपराक्त वंध कराने बलि तत्वमसि आदि 

वाक्य से जीव की पूणं परन्रह्य के साथ एकता करना हे । 
चारों वेद देत तत्त को ही अन्तिम प्रतिपादन केरते है, जीव ही 
नह्य स्वरूप हे, परत्रह्म सिवाय न्य छृद्ध भी नदी हं आदि वाक्यां 
ते ्रभेदकीदही सिद्धिकरतेदे। वेद मे कमं श्नौर उपासना के 
मनेक प्रसंग मौर बाक्यहें इसी प्रकार ज्ञान प्रतिपादन, करते 
ब्राले भी चाक्य हे, अभेद करा बोध कराने बाले वाक्यो में दो मेद 
ह ८१) श्रवान्तर वाक्य श्रौर (२) महावाक्य ! परन्ह्यका 
सामान्य परोच् बोध कराने बाले वाक्य अवान्तर व्राक््य कह 
जाते हे नौर वे अनेक है । परनह्म का अपरोत्त बोध कराने बाते 
महावाक्य हे, ठेसे महावाक्य चार हँ अथात्‌ प्रत्येक बेदका एक २ 
सामवेद यख्य--अन्तिमि वेद्‌ दने से ` अधिकता से उसका 
तत्त्वमसि महावाक्य ही प्रसिद्ध ह । इसीसे ““तत्तमसि' आदि 
महावाक्य करके एकता कथन की हे ।  , , 


जीव जव तक देश्वर को अपने से भिन्न मानता है ववं तकं 
संसरि च्मौर संसार ऊ क£ की समूल निटृत्ति कभी भी दो नदी 
सकती जव तक्र दत भाव-~दोपना रदेगा तक तक कष्ट ही रहेगा 
इसीसे सदृ शुरु-परव्रह्म का.सामान्य विवेचन करके योग्यं शिष्य 
को सममाते है । जव शिष्यको परत्रह्म छ परोक्त बोध होता है तव 
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विरोष विवेचन करते हए “वहं ब्रह्य तू ६” इस प्रकारे तत्तवेमसि 
महावाक्य से अपरो वोधे करति हे। 


जगत्‌ मायिकर स्वना का दै एेसे जगत्‌ मे मायामे पड़े हृ 
जीव माया से रहित श्चुदध परब्रह्म को जानते नहीं से परन्रह्म का 
उपदेश करने की कर प्रक्रियाए' हैँ इसमें से प्रवच््दन्न जीवं परः 
रह्म ह यहं भी एक प्रक्रिया है । भवच्छेद मिथ्या होने से जिसका 
वच्छे समभा गया वह अवच्छेद रहित वास्तविकः जीवे 
ओर नह मेँ ्भिचित्‌.मान्न भद्‌ नदीं हे, भेद माया की ` उपार्िं से 
है शस उपाधि का बाध करके सत्‌ खरूप सममा जतादै। ` 


शाख बहुत युक्ति पू्ंकं उपदेश देते हे, जो इश्वर को नष 
भानते उन्दः इधर की रे्य॑ता आदि दिखज्लाकर उन्दें विधि मं 
्रचृत्त कराते ह उस करफे पुरखयकमं भोग श्यौर स्वगदिक की प्राप्ति 
हती ह । इसीसे अधिक योग्यता वाले उपासका को उपासना मं 
वृत्त कराते हे । जिससे दिव्य भोगकी प्रापि दोती दै 1 संपृणं भोग 
रर स्वगोदिलोक भी दुःख रहित नहीं है एेसा सममने वाले 
गुमुष्चमां को संसार मं से निवृत्त कराने बाले शआ्रामन्द्‌ स्वरूप 
दधेते तत्का बोध कराते है । अदधत का बोध कराना शाकल 
कोभी कठिन दी मादस हुश्ा हे इईसीसे अनेक भकार की युक्ति 
दाया लक्त प्ंचाने की प्रक्रियाएं बाधी गहै'है फिर भी.योप्य 
पदेश देते हए अधिकारी युयु को वरन्त द्यी सान्तात्कार हो 

नियम नही ह । योभ्य अधिकारी को दिये.. हुए उपदेश से 
बोध अवश्य ,दीता है चाहे सलर ह्यो चाहे विलम्ब से, निष्फलं 
नदीं -जाताः। योग्य सयुं को .उपदेश रहण करते ह्रए फल में 
विलम्न;होमे का.कारण सुसुष्ु के पूवेके. संस्कार-प्रारन्ध का अति- 
जघ 'होता टे.1 -उपदेश के मुसार .्रभ्यास्न से श्रौरः प्रारज्ध मोग 


वाक्य सुधा [ १८३ 





ध, ५ |} + + 11 + 0 # 8 ^} ॥ ॥ +} 6.8 ^ १896, ॥ ०, 4० 


से प्रतिवंध न्धित्त होजाता है, ` तव शास्र शौर गुरु द्रा जों 
द्र त परोक्त रूप से सममा था उसीका अपरोक्त होकर उस्तीमें 
धिति शोती है! 


तत्त्वमसि, महावाक्य का उपदेश लौकिक कामना वाले कमं 
के रधिकारियों को श्रौर देवतां की उपासना करमे वाले अधि- 
कारियो के लिये नदीं है । अपात्रे को उपदेश देने से उसका श्रित 
हीना संभव दै इस उपदेश को शुप्र रखने की आवरदयकता 
है इसीसे सामान्य शब्दों का जिस प्रकार शब्दां निकलता है 
एेसा तत्वमसि श्यादि महावाक्यं का चरथं नदीं होता; बुद्धि प्क, 
ल्त से विरोधी रंश कौ वाध करके रथं कियाजाताहै ब 
्मपने स अभिन्न होता है, शपना खरूप सममने मे शाञ्च प्नौर 
गुरु उपदेश का सदारा है, सममा अपने श्राप जाता है । उषे 
शाद्लीय भाषा पं भाग त्याग लक्तणा कहते 


जीवं का कोटक 








मुवि 
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छअधच्द्न व्यष्टि 
( साकी ) छप ज्ञान 
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चिदाभास श्चौर खप्र कस्पित को मिथ्या कहकर अवच्छिन्न 
को" पारमा कदा है उस ` अवच्छिन्न मे जो. अवच्छेद है बह 
प्राणादि व्यष्टि अज्ञातसे है बह मिध्या है उसमें रहा हया 
अवच्छेय पारमार्थिक है । जीव भाव अवचन विदाभास श्रीर 
सप्र कलिपत से युक्त देता है उसमे से चिदाभास चोर खप्र 
करिपरत ये करिपत की विकेप युक्त उपाधि ह श्नौर अवच्दिनन की 
ज्ञान ` उपाधि है उनके त्याग करने से जीव चैतन्य से व्रह्म की 
एकता है ¦ 


` तत्वमसि का कोष्टकं } . ` 











(न | अथं ॥ | ि उपाधि | 
वहः | - इर ` माया 
¦ तरम्‌ तूः | | जीव ‡ । अविधा 
क › इह ` ` न 





सवेज्ञ, शक्तिमान, एक, माया का अधिपति रश्वर है मौर 
अल्पज्ञः तुच्छं सासथं बाला अनेक अविद्या स दवा हा जीव है 
दोनां केःविरुद्ध लक्षणों से एकता संभवती नदीं है परन्तु ईश्वर 
भं उपाधियां को छोड़ कर रदा हुमा चेतन श्र जीव मे रदी. 
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इई उपाधियों को छोड कर रदा हु्रा चेतन एकदहीहै एसे 
उपाधि स्याग द्वारा अखंड ल्त से समभा जाता है | जीव दशवर 
यानी ब्रह्य में एकता शक्ल ने की टै वह विरोध श्रंश को छोड 
करके चेतन मं एकता है, विरोध श्ंश सित एकता है नदीं 
सकती यदि कोई करे तो महा ज्ञानी दै यह एकता अनथं का 
हैतु होगी । वाचक ज्ञानी की वाचा में एकता व्यथं दै खरूप के 
ल्त से श्रौर शिति से एकता न हा वहां तके व्यथं है | ॑ 


चिदाभास श्रौर खप्र कर्प दोनों मायामे दवे हए है शरीर 
अवच्िन्न द्वा हुता नदीं है इससे अवच्छिन्न की परनरहय के 
साथ एकता दिखलाई है । चिदाभास जगत्‌ की परथकता का बोध 
त्ति दवारा करने वाला है ओर खप्रतो मिथ्यादी है यद सब 
जानते है इसीसे दोनों फो छोड कर ्रवच्छिन्न में से उपाधि का 
त्याग कर$़ परन्रह्य की एकता है एेसा कथन किया । चिदाभसि 
श्मौर खप् मे विशेष उपाधियां हने से अखं को उनको इटा 
कर चैतन्य का सममना कठिन है । 


ब्रह्मर्यवर्थताभाया 
विचतेपाईति रूपिरी । 
यृत्याखंडता तस्मिन्‌. 
जगजीबौप्रकर्पयेत्‌ । २५ ॥ 


छर्थ;- ब्रह्म मे सित श्रावरण चौर वित्तेपशक्ति वाली माया 
रह्म की अखंडता को श्रावरण करके उसमे जगत्‌ श्रौर जीव 
करी कपना कसती दै । 
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विवेचन । 


परन्रह्य एक रस अखंड व्यापक तत्त्वे दै उसमें किसी कां 
टिके की गु जायश नदीं है । माया जां खरप से मिथ्या है 
उसका टिकना दही क्या १ परनह्य में न्य वस्तु .कों टिकन 
करां ध्रवकाश नदीं हे परन्तु श्रवस्तु का भान कास्पनिक हानं स 
हो सकता है । पदाथं मे श्राति से श्नन्य की प्रतीति हा पकती हं 
इसी प्रकार माया भ्रान्ति खूप ह--अवस्तु रूप ह वह्‌ अपनी 
आवरण शक्ति रौर विक्तेपशक्ति से अखंड परब्रह्म कों टापती 
है रौर परिच्छिन्न की प्रतीति कराती दे । यह नियम है 
कि अवस्तु-भ्रां्ति-माया कोई भी वस्तु के सहारे भरतीत 
हेती है अवस्तु की प्रतीति वस्तु के श्राधार विना नदीं होती 
इसीसे परन्रह्यके धार में माया की प्रतीति है । माया, मा = नहीं 
था-=जे वस्तुतः नदीं सो माया । परन्रह्य फे ‹ हे" से यानी अस्ति- 
तल से माया अभ्तिि बाली हेती ह । परनरह्य प्रकाश सरूप हं 
माया अप्रकाश खर्प है तव माया की प्रतीति श्र व्यवहार 
क्रिस प्रकार हेता है। यदि कोह ठेसा कदे तो उत्तर यदह ह कि 
माया अभ्रकाशक्र हेतो भी आधार जो परन्ष्य चद प्रकाशक 
हे इसीसे उसके प्रकाश से प्रकाशित हकर परनरह्य फ प्रकारा का 
जानने नहीं देती यदी उसका आवरण करना है ओर अनेक 
प्रकार से भान कराना विक्तेप शक्ति है । जैसे कोई दूसरे के धन से 
धनवान्‌ होकर धनवाले को कुञ्च न सममे, इसी प्रकार माया पर 
नदयके प्रकाशमसे प्रकाशित हकर उसके प्रकाश को रोकतीं हे अपना 
प्रकाश दिखलातीं ह । 


. "परन्रह्य शुद्ध दै असंग है चैतन्य थन है उसमे माया नहीं है 
फेला सुनकर कई शंका करते है फि परह सिवाय प्नोर कष 
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नहीं हे तव माया शाद कहां से { कटो कि अनादि हेतो परन्रह्मभी 
अनादि हे श्रोर माया भी श्रनादिहेतवतोंदोहेनेसेद्धेत हा 


अद्धेत परग्रह्म केसे हे ! उत्तरयददै फि माया मौर परनह्य 
ेसं दो पदाथ एक परनद्य ही है इसीसे श्दैत की हानि नदीं है । 
माया अवस्तु है अ्ञानी उसे जानते नही इससे नेक प्रकार की 
शंकायं किया करते हे इसीसे पूणं क्षान नहा तथ तक ज्ञान प्रप्र 
करने के हेतु मायाको अनादि कटा ह, ्ननादि कहकर अन्तवाली 
भा कहा ह एमा काल्पनिक हा तव हां वन सकता हं । अनादि पर 
ह्य श्मीर माया दोनों ह परन्तु परत्रह्य अनादि श्ननन्त हौ श्नौर 


माया श्रनादि शात ह्‌ क्योक्ति ज्ञाने से नदीं रहती । परनदह्य सत्य 
ह माया श्रसत्य हे, काल्पनिक हं 1 काल्पनिक अनादि कहने से 
अनादि का कुच मदत न रदा बस्तु परब्रह्म चग, अवस्तु माया 
इन दोनों का जाड मिलाकर दो नदीं हेता इसीसे भायां श्रौर 
भाया के कायं सव ड हेते हए पारमायिक तत्त अद्धेत ही 
रहता है 1 आत्मा पारमाथिक खकरूप हे परन्तु जा अविद्या में 
पड़े हए जीव ह खन्द जव तकं श्रात्मा का दद्‌ अपरोक्त बोध न 
ह तवर तक माया के अनेक कष्ट मागने पडते हे । कष्ट पारभार्थिक 
तदहं टै इसी तरह भाक्ता जीव भौ पारमार्थिक नदी है इसीसे 
उसको भिथ्या माद्धूम नदीं हेता एक दी श्रवसा के दानां हेने 
से कष्ट को वास्तविक दही भागतादहै। जसे खप्नके कष्टजाप्रत में 

रूप नहीं है इनसे जाग्रत में इं हानि भी नदीं होती तो भी 
सक्र जीवको खप्र फे कट-खप्र में मूढे न्दी है सेद देति दे 
ठेसे ही यदह जाग्रत दुःख जाग्रवादि अवस्था से युक्त भाक्ता जीव 
को सच्ाष्टी दहता हे उसकी पणे लिघ्रृत्ति खसवरूप के बोध से 
ह होकर श्वम सिति हाती है 
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भोक्ता मायिकदहेतो भी बह श्रात्मा से पथक्‌ नी हे, मायिक 
उपाधि स एक भाव माया करके दे बद्री उस यख दु.ख काहैतु ह 
इसीसे शद्ध श्रातंम खल्प को जान कर दुःखां से नित्त होता है । 
आआह्म- व्यष्टि अज्ञान स युक्त अवचय ह्‌, अवच्छिन्न चिद्‌ा- 


भास से युक्त ह जो व्यवशरिक भोक्ता है श्रौर बी जव निद्रा दोप 
से युक्त दोता रै तव खमप्न जीव दोता ह्‌ । 


माया दाना शक्तिया से युक्तद, शक्तियां नयी उत्पन्न नदी हाती 
उनका आविभोव श्रीर्‌ तिरोभाव है । जैसे थोडे प्रकाश में पदी 


हृद्‌ रस्सी न दीखक्रर उसके घदले सपे दीखता हे, यहां रस्सी का 
न दीखना माया का आवरण हं खीर उसमें सपं का भान दोना 
मायाका विक्तेप शक्ति ह्‌ । इमी प्रकार परब्रह्म का यथार्थं वोध- 


प्रकाश काभानन होना श्रावर्ण है नौर परज्य होति हए अरन्य 
का भान हीना विक्षेप शक्ति हं जंसे रत्यी संपूण अंधेरे मेंदोतो 
उसमें सपं का भान नदीं होता, थोड़े प्रकाश मं जव रस्सी ङं 


श्र कृति से दीखती ओर पूण नदी दीखती तथ स्का भान होता 
हे, एसे ही माया प्रज्हयके प्रकाश को संपृणं ठाप नहीं सकती 
कु प्रकाश म दी विक्तेप होताहे । 


जीवो धीस्थ-चिदाभासो 
भवेद्ोक्ता हि कम कृत 

भोज्य रूपमिदं सवं `; 
जगत्स्थादं भूत भोतिकमप्‌ ॥३६॥ 
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अथः-वु्धि मे दिका हृशना विदामास रूप जीव ही भोका 
चमौर कमं का कता है । भूत भौतिक यद्‌ सारा जगत्‌ भोग करने 
के योग्यहै। ति 


र ऊ, 
[वर्द्चन्‌ । 
माया ने जो जीच श्रोर जगतत की रवनाकी टै उसमे एकः 

भोक्ता है दूसरा भोग्य ह । स्वख्प का भाननद्ते हुए जो माया ` 
मं से भान होता है उसक्रो जीव कहते है । माया एक है इसलिये: 
जीवभीएकटै जो ईश्वर कदलातादहैः वह्‌ समष्टि जीवहै। 
मायामेंसे विक्रिया होकर अतिया होतो है जो अनेक प्रकारकी 
है उस करके हृए जीव भी अनक है एेसेदी श्रविद्या की भ्रतेकता 
से जगत्‌ के भूत भौतिक पदाथे भी अनेक है । सायाकी श्राषरण 
शक्ति स्वरूप का भान होने नदीं देती श्रौर विप शक्ति स्वरूप क 
श्मभान में मायिक अनेकता करे दिखलाती है । 


माया चाला ईर जगत्‌ की रचना करता है रसा कदने से 
भी चैतन्याधिषठित माया ही जगत्‌ की रचना करने श्राली होती 
है, चेतन के सहरे दी माया जगत्‌ की रचनां करती है, खत्ता 
से नहीं ! जीव का भान माया करके दै, ईश फे परिच्छेद का हेतु 
मायाद्ी है, रेसे तो ईशर व्यापक है परन्तु परत्रह्म की छपेक्ता 
से मायां करे परिच्छिन्न दै ओर वदी माया अविदधयारूपको 
राप होकर व्यष्टि जीवेके परिच्छेद का भी देतु दै", क्योंकि पर- 
ब्रह्म के एक अंशम ही माया है; जो पररह के यथाथं भान्‌ न 
होने से होती है । 


१६० | वाक्य धा. 


शी भि दक 96 &,#» 
५, ५,३.०8, ६0 इ 99 + 40०६.० २७१. ७७ ५ ४, ९.७ .९.०१.१ ७७ &.० ६.० ० ६,४६.० ९४०६.८०६.० की 9.6 06 ७0 क ६८ ३,५५.० ७४१ %0 ऋत ०9) ४.१ ६८०.१ पी क तिन (११ १४। 


परन्रह्यने देखा कि म एकर से नेक शो यभाव भी 
कारणोपाधि इश्वर्मेसेष्टी है, असंग, अक्रिय, अरंड परनह्म म. 
ेसा भाव हो नहीं सकता परब्रह्म से ईशर कां प्रभेद करके 
उत्पत्ति का कथन है उसीसे आकाश हृ्रा चायु हृश्रा चि हृश्रा 
जल हृश्मा प्रथिनी हई । उस्न तप करके जगत्‌ कां रचनाकां 


उसकातप विचारसूपद्ीटै क्योकि वह सर्व॑ज्ञटे। श्रतिका 
कथन है कि माया प्रति कों जानो चौर मायी मदेश्रर को जानो 
इसीसे जगत्‌ को माया दी स्वतो है पररह्म असंग श्रखंड दीने से 
उसमे रचना का सम्भव नहीं है । माया की रचना मायामे श्नौरः 
माया से होती है । | 


माया. चिगुणत्मक हे थानी सत रज श्यौर तम गुण माया के. 
गुण नीह मायाका खरूपदहे। सत्वगुण फी शुद्धि. बाला. 
सतोगुण.जो रजोगुण ओर तमोगुण शी. मलिनता से रहित है 
उसे माया कदते हँ ओर जो सतोगुण, रजो. तमोगुण की मि-. 
नता युक्त दै उसे अविद्या कहते हे । शुद्ध सतोगुण प्रधान माया 
जिसकी उपाधि हं एेसा चैततन्य यानी माया में पड़ाहश्रा प्रति 
विभ्वे चिदाभास इश्वर है . नौर मलिन ` सतोरण बाली 
अविद्या मं पडा हृश्ना प्रतिविस्ब जीव है। लिदाभास मायामे 


ओर अविद्या मे पड़ा हुमा टन से ईश्वर शौर जीव मायिक टै 
परन्तु श्वर माया को वशम करके टिका हृश्या होने से सर्वज्ञ 
छलौर नियंता होने से नित्य युक्त है अविद्याके वश में जोै रेस 
बुद्धि,मे-पड़ा हुश्रा : चिदाभास--जीव बंधन मे है जीव शौर 
दैश्वर. दोनों चिदाभास. चैतन्य के: अधिष्ठान सदित ही समला 
चाहिये । जीव ही संसार मे भोक्ता टै वह कम को करता है नौर 
कमंके फलक्रो मोक्ता हे दुःख सुखकरा अनुभव भी उसको ही है । 
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ईश्वराज्ञा से तम प्रधान प्रकृति में से पंच महाभूत हुए, सतो- 
गुण श्र॑श से पांच ज्ञानेन्द्रिय शरो, लचा, चक्षु, रसना मौर 
नासिक्रा, पंच भूत मे सेक्रम से एक एक तच्छ से हद श्रौर पंच 
भूत्‌ के समष्टि भाव से अन्तःकरण हुमा । रजोगुण से पांच 
कर्मन्द्रिय क्रम से एक एक तक्र से हुड भौर समष्टि से पाच प्राण 
हुए श्रौर तमोगुर के श्रंश से पंच महाभूत श्रौर सव भौतिक 
पदाथं हुए, सव लोक्‌ भी पच महाभूत से ही हए ! विक्त 
वुद्धि मे रिका हुश्रा चिदाभास भोक्ता जोव है बही पदायथोँ का 
भोग करता दै, भोग के लिये कमं करता है नौर भोग भोक्ता है । 
वदां भी मलिन सतोगुण चरंश से भोक्ता दै क्योकि मलिन सतो- 
गुख प्रधान जीव हं भोग तमो गुणी पदाथ का होता दै । मायिक 
जीत्र मायिक पदार्थो का भोग करता है। कईं समय बह चिद्‌ा- 
भासःदूसरे का भोग भी शेता है परन्तु दूसरे के भोग्य को खयम्‌ ` 
भोक्ता ही मानतादै। भगके लिये कमे करके नेक योनियों 
की धारता दै लोको में रमन करवा है यद सवं चिदाभास रूप 
जीन ही करता है। श्रात्मा स्वरूप से असंग टोमे से बह कर्ती 
भोक्ता नदीं ई । इसी प्रकार सव माया--च्रविदा की रचना है 
क्रौर उसीमं दी जीवका गमनागमन हे । 


संसार क्रियामय रहै। यद्‌ सव क्रिया दी प्रकृति है, इसीसे 
जीव, इश्वर श्रौर संपूण संसार की रचना माया की कदी जाती 
ह । ययपि चेतन रहित माया छ भी कायं करमे मे च्रसमथं है 
तोभीकायमायाकादीदै। अभि से उयन्नहुश्मा जल विशुद्ध 
खभाव वाला ने से परदा रदित-अभ्नि के साथ रह तहं सकता, 
रेलगाड़ी का एन्जिन बहुत बो खचकर लेजाता दै -यह्‌ सामथं 
भाषः की दै; केवल जलकी श्रथवा अम्निकी नहीं जले 
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पडदा सित भाई इई जो उष्णता है उसीसे जल दी भाफ वना 
हैः इसी प्रकार चेतन के प्रकाश से प्रकाशित हृदं मायया दी सं 
संसार श्रौर उसकी सथ क्रियाएं दोती दै । ञेसे म्नि श्रौर जल. 
विरुद्ध लक्तण बालां हैते से पडदा रहित दोना का योय नही 
हेता; इसी प्रकार चैतन्य का विद्या के साथ सीधा संवध नदी 
हेता } ्रावरण शक्ति के वाद्‌ वित्ते शक्ति काम करती है, भाफ 


के समान चिदाभास है इसीसे सवका व्यवहार हेता है । चिदा- 
मास में चैतन्य का प्रकाश है तोभौ वह्‌ माया में पडा हरा देने 
से श्रौर विरोपता वाला देने से माया काही हे | यह, चिदाभास 

जीव भाव धारण करके भोक्ता वनता है कमं करता हं श्र कमर 

छै ्रदुसार श्रसण करता हं । 


¢ ७ + 96 ध भ 
भूत श्नौर भौतिक पदार्थं जो संसार मे जड़ सममे जति है 
उन्दी मे भोग होता है तमोगुए की विशेषता बाले पदार्था का 
भोग दोतादै रौर चिदाभास जो बिशेष चेठन्य वाला 
संसारी है वह भोक्ता दोता है करीं चेतन्य भी भोका होता है, 
वहां चतन्य के रंश से भोक्ता है चौर तमोगुण को अधिकता 
वाला भोग होता है, जव एक चैतन्य दूसरे चैतन्य. का भोग ` 
करता है ,तब्र मोक्ता चिदाभास है भोग स्थूल दै, जैसे एक खी 
सममत है मे पुरुप का भोग करती हू प्र पुरुप समन्ता है 
मखीकोभेगताहूँं वहां्ीका चिदामास भोक्तारै शरोर 
पुरुष का ` शरीर -भेग्य देसे दी पुरुप खी को भोगता है तव 
पुरुष "का चिदाभास मक्ता है श्रौरखी का शरीरं मेम्यहै हर 
हालत मे भोक्ता चिदाभास ही होता है जिसके 'व्यवदार मे जङ 
कहते हे एेसे-केाई भी पदाथ-भेक्ता नदीं दो सक्ते इसी प्रकार 
सव भूत भौतिक भोग्य है! . ~ 


# 
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फ 
कण्कोकन्ि निनि ्िियितिकनि 
कन्कििषो क्षि, कि्दिजदि किरि पिके कन्दक केके पे कष्ि, के, कनद किनि, क ११ क 


स्यूल बुद्धि वाले का सममने के लिये व्यष्रियज्ञान म~ 
शन्तःकरण में पड़ हृए चिदाभासः के बदले बुद्धि में पडे हए 
चिदाभास को कदा है ! 


अनादिकालमारभ्य, 
भोच्तातूवमिदंदयम्‌। 
व्यवहारे स्थितं तस्मा- 
दुभयं न्यवहारिकिम्‌ ॥३७॥ 


क >, र ७ ५०९ 
छ्रयः--श्नादि काल से श्नारंभ करके मोत्त से पूरं य्‌ 


दोनों भृत ओतिक च्रीर चिदाभास--जीव व्यवहार मे स्थित 
है, इसलिये दोनों व्यवहारिक है ! 


विवेचन । 


तुष्टि कव से चाल हर है उसके कई कद नदी सकता । 
शाद्च से विदित हता है कि अनादिं कालसे खटिका प्रवादं 
चालू है कर्पा चौर कल्पारंभ हमा करते है उस चक्र का 
श्रादि न्त नहीं है “माया के चक्र के ईश्वर घुभाता है" इसीसे 
सृष्टि अनादि है । नियम यह हैकिजा अनादि दाता है उसका, 
शन्त भी नदीं हेता । माया मे भी यह नियम काम देता है, 
ससे भाया बाज्ते ॐ लिये माया अनादि हैरेसे दी मायामे द्वे 
हृए ओ -खन्त रहित भी है परन्वु माया'से जा रदित हिता ' हे 
उसका भाया सान्त 'दो 'जाती 'है । इसीसे शाख 'मे' माया क 
अनादि सान्त कहा दै । जिस अवस्था मे अनादि हे 'उसरभे सान्त 
१३ | 
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नहीं रै ज्ञान हैनि से जगत्‌ की भ्रवस्था दी नहीं रहती वहां 
माया रह नदी" सकती इसीपे पेसे तानियों फ लिये सान्त कदां 
है । श्रादि की प्रतीति व्यवहारि दशार्मेन देने से अनादि 
है श्रर माया वस्तु श्वरूप न हाने से जव वस्तु खरूप परत्रह 
का बोध दाता है तव रहती नदीं इसीसे सान्त दै । 


जैसे खप्र ॐ पदार्थो की शादि नदीं है. जव देखते है तव 
सेपृवं के हे । खप्र मे जिस पण मे एक शेर फे देखा वह॒ एक 
तण का जन्मा ह्या नही दीखता चार पांच सात का दीखता 
है इसयीसे उसे खप्र के पूं का मानना पडे, एेसे दी माया ६ , 
भायां में पडे हए जव माया के देखते हे तव उनसे प्रथम 
दी है इसीसे उसको च्रनादि का है । माया काल्पनिक है इसीसे 
माया का अनादिपन भी फाल्पनिक दै"। माया में दवा हृश्रा 
केदे भीमयाके आदि कापतालगा नदीं सकता क्योकि 
माया भूल है भूल वाला भूल की श्रादिकां पता भूल मे रद 
कर लगा नदीं सकता 1 भूल मे से निकल कर भूल का पत्ता 
लगाता है तव भूल ही नही" रहती, वह टी, माया को नादि 
स्थिति किस प्रकार की ह उसे ठीक २ जान जाताहै कि माया 
भूल की भ्रयि है शोर कुड नदी" ३ । 
ठेसी माया का प्रवाह भी कायं कार्ण भाव से अनादि है 
इससे साया के काय रूप बुद्धि में पड़ा हश्मा चिदाभास जौ 
द भोहिकं पदादि खव अनादि ह । जैसे माया कीं, आदि 
नदीं ह इस प्रकार पेसे चिदाभास च्रौर भूत मीतिक पदार्थो कौ 
भी यादि नहीं है कासपनिक प्रचाह मे अनादि है | जव तक 
भोक्त को आप्त नदीं होता तब तक चिदामास-जोर उसके भाग 
भाते नदीं ह । मोत मे दी दोनों निवृत्त द जाते है ! ` 
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` माया मे एकमेक दना दी बन्धन है, कितना ही प्रयत्न स्यां 
न किया जाय माया मे रहते हश बन्धन मे से कोई भी निषत्त 
नदीं हा सकता, मायां चन्धतन मं से मुक्त होने तदी देती स्याकि 
माया का हाना ही बन्धन है। माया को पकड्ने से बन्धन है 
मीर चेतन को पकड़ने से माया निवृत्तं हौ जाती हे स्वस्व 
रूप के वोध सं चैतन्य स्वरूप परमपद ही हाता है । जितने 
ह सव माधिक ह जव तक लौकिक द्रष्टा दृष्टा के भव 
भं है तव तक दृश्य की निधृत्ति नीं है. जब द्रष्टा अपते 
स्वरूप में टिकता ह तथ दृश्य घर' उसे देखमे बालाः दरश 
दनां ही नहीं रहते, यह द्रा द्य की निवृत्ति का कथनत 
किया हं, मोच से पूव दोना द्रष्टा रश्य अथवा भक्ता भग. रहते 
हे मोक्मे ही दोनों की निदृत्ति है । 


द्रष्टा दृश्य यानी भोक्ता भग दोनों न्यवहारिकहै व्यवहार मे 
ही प्रवृत्त होते हँ उनके विना व्यवहारकी सिद्धि नहीं होती, व्यब. 
हार की सिवृत्ति मे उसकी निदृत्ति हेतीहे। विद्धानोंने तीन 
प्रकार की सत्ता कायम की ह; पारमाथिक सत्ता, व्यव्ारिक सत्ता 
च्मीर प्रातिभासिकं सत्ता । जा सत्‌ खवरूप ह ननिकालावाधित्तरैरेसा 
` परत्रह्य दी पारमाधिक सत्ता का है ओर उसकी अपेता से ठनो 
सत्ता श्मौर उसके पदाथं मिथ्या है । अन्या रौर अविदाकेकार्यं 
व्यवहारिक सत्ताके है जिसमें जन्म मरण अर जामते सव व्यव- 
हार शेते है उसे चिदाभासकी सत्ता भी कहते है । तीसरी प्राति- 
भासिक सत्ता यह है जो अविद्याके भीतरमे निरा ओौर भांति आदिं 
दोषे होती दै यह सन्ता व्यवहारमें मी मिथ्या शती है क्योंकि चिदा- 
भास होते हए चिदाभास स्पष्ट रूपसे इन्द्रियों द्याया कायं नही -करता 
यह्‌ ्यवहार में भी आन्ति की अवशा हने से न्यवहारमे मिथ्या 
होती है । पारमाथिक सत्ता में अरन्य दोनों सत्ता मिभ्या होती है 


| >) ॥ 1 1 
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व्यवहार म पास्माधिक.का बोध नदी शेता भीर प्रातिभासिक 
मिथ्या होती. है ।' प्रातिभासिक श्रवस्या प्रातिभासिक मे' ही सत्प 
हो,ेसा माटम "होता ह ओर यद प्रातिभासिक है रेखा भान भी 
प्रातिभाषिक में नहीं क्षेता ।' जन्म मरण अौर सव जगत्‌ छा यख 
दुःख श्चादि भोग व्यवहारिक खत्तामे ही दता है क्योंकि जगता 
चिदाभासः करके ही. भोग होता है । स्वप्नादि प्रातिभासिक ह 
उसपते भी भोगी प्रतीति शती है परन्तु षह व्यवहारिक णी 
पेता तुच्छ टै कोड उवे सश्वा नहीं मानता । चिदाभासः की 
मूलः तित्ति से जीवको" मोत्त प्राप्त होता है, प्रातिभाघिक सत्ता 
त्षण क्षण मे बदलती है उससे मोक्त की पराष्ठि नदीं होती, बंधन 
की निवृत्ति का उपाय न्यवहारिकमे होता हैः भरातिभासिक 
मे नदीं। 


ज्यवहारिक सत्ता"का "अभाव मोत्त मे होता है'मोत्त' फे प्रथम 
` उसका' नाश नदीं है, सषुप्ति अवसथा में व्यवहारिकः चिदाभास 
दीखता" नकी है ओर कायै.भी करता नदीं है वो भी. चिदाभासका 
नाश नहीं हाता दबा रहता है च्रौर खप्रावस्था प्रातिभासिक 
हेने से व्यवहारं चिदाभास षदा" कायं नही" करतां उसे टांप- 

कर स्वप्न चिदाभास. नया चनकर कायं करता ह इसीसे व्यव. ` 


दारकं सत्ता का पूणं नाश श्रीर्‌ पारमार्थिक तत्त्व मे स्थिति 
श्प ही मक्त हेता है । 





पोरमारधिकः सत्ना.का तत्त्व त्िक्राल्लावाधित हनि से व्यव- 
हारिकरे सत्ता मे अथवा भ्रातिमासिक मे.न दीखे,ता भी; श्राधार 
हप दितरि,से रक्ताः दी -दे,। उस आधार मे-न्यत्रहमरिक सत्ताकी 
, भ्ररीति - है च्रीर उसके. याधार. मै भात्िभासिक सच्रादावी, है । 
जैसे व्यवदारिक सत्ता की.्पेता, -से भातिमासिक्त मिथ्या -है 
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किििकिेििणतिकनकयो फे 





[1 


एसे डी पारभार्थिकं सततामे व्यवहारिक मिथ्या रै । पारमार्थिक 
सत्ता कामनषशश्रयवान हितेाभीश्चीधरदस्प हने से 
सत्यदी है, 


स्वपरके भाग भेक्ताके लिये मिथ्या नदी है ता भी वह श्रल्प 
हेने से जन्म मरण चादि का हेतु नदी" कहा जाता जन्मा॑न्दरं 
का देतु चिदाभास युक्त जीव दी दावा है वही कर्ता ॐ अभिमानं 
केकरा है चीर वही भक्ता 


चिदाभासस्थिता निद्रा 
. विचतेपाडेति रूपिणि 1 
श्राव्रत्य जीवे जगती 
पूवं सूलेने कल्पयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अथः--चिदाभास में स्थित आवरण चनौर विक्तंप शक्ति 


उती निद्रा पुवं ॐ जीव श्च जगत क श्रावणं करे स्वप 
म नये जीव रौर जर्गत्‌ की, कैत्पनां करती है । 


विवेचन । 
भ्यवदोरि चिदाभास वियाकी श्नावरण॒ श्नौर विक्तेप शकतं 
सदित दै, जव ध्‌ चिदाभास निंदा देप विया की भ्रावर॑ण 
शक्ति से ठप जाता है ओर विक्तेप शक्ति से चञ्चलतां युक्त 
होता है तव खप्र हाता है । निद्रा देष~-श्यविद्या की भ्रावरण 


शक्ति व्यवष्टारिकं चिदूभास कें ढंपतीं हे, चोर उसकी विष्धष . 
शक्ति चदा को पैदा करतीं & । उचैवदारिक संक्ता के चिदा. 
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भप्त फ साथ .संपूरं जगत्‌ भी ठप जाता है क्योकि चिदाभास से 

ही जगत्‌ की प्रतीति थी ! देर्नां शक्तियों सहित निद्रा दोष की 

अविद्या स्वप्र के संपूण सष्टि की कल्पना करतीहै--प्व 

है ! व्यवहारिक जीव ॐे स्थान में सप्र जीव के बनाती है श्रौर 

५ पदार्थो के वदले स्वप्न के पदार्धो.को वनां 
। 


जिस प्रकार व्यवहार म जीव, जीव फे भाग रौर जिसमे 
गहै रेखा जगत्‌ हिता है स्वप्रमे भी इसी प्रकारके जीव 
छीर संपृणं जगत्‌ वन जाता है, व्यवहार के समान खप्न मे 
भी सव प्रकार कै भाग भोगे जति रै, पूर्वं जगत्‌ का ङु 
भी भान नदी" रहता । जाग्रत मे एक अविद्या थी नीर ख्व 
मे उस अनिद्या के उपर दूसरी निद्रा दोप की विया चदी 
हृदे है । दाहय कितना आश्चयं है ! निद्रा दोष की निद्या 
चण भरमेंख्प्र की सवं सृष्टिक रच लेवी ह। 


“ स्वप्र मे यह्‌ स्प्रहै, यद्‌ मिथ्याटै रेसा कोई भी नदीं 
जानता यदि कोर यह सप्र है एेसा जनता है तो यह भी स्वप्र 
के भीतर है 1 सभर के सच भाग मिथ्या नहीं है । जव स्वप्न 
का जीव स्वप्रमे से जायत में श्माता है चरर जव जाग्रत कै 
पदाथाः का द्रष्टा हेता है तव उसका-खप्न सषि भढ हादी है । 
सवम मे जाप्रत. वाला जीव ही अविद्या के निद्रा दोष की शक्ति 
से. युक्त था, जब जाग्रत दाता है तव -निद्रा दोष की शक्तियों 
सहित अविद्या नही रहती पूवं का जीव हाता है तब स्वप्न सृष्टि 
को भंडा कता है। 

. -शंकाः- खर को भटा क्यों कहते हो सपर भूँठा नदीं होता 
बहुत सी बति पेसी.दोती है जोकि प्रभे देखी इरे सच्ची 
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ककि किदे के आयेन, क क्कि 


दोजातौ ह तव छपर मूढा कैसे कहा जाय ¶ सप्र अकारण भी. 
नदीं ह पूवं मे जाम्रत अवसा मं किये हुए चजुभव ज्ञान की 
स्मृति होती है, स्मरति जाग्रत के सत्य पदाथ छी होती है तब बं 





मूँटा केसे ! 

समाधानः-जाप्रत की च्पे्ासे स्वरभूठाह्ी दोतादै, 
क्रिसी को खप्र पे एक हजार रुपया मिला) जाग्रत के एक हजार 
रुपया उसके पास दै एेसे दो हजार रुपये नदीं होते, खप्र के .रुपये 
जायत मे काम नदीं देते इसीसे खप्र र उसमें मिले हए रुपये 
मूख हीरहै। कभी ेसासक्नष्ोताहै करिजो वात ख्रें घनी 
वष्ठी जापते वन जाती है इसे भी खप्र सा नही है ठेस 
सप्र जाग्रत में हने बाली घटनाश्नां की सूचना देने बाला होता 
है, ठेसा समना चाये यह जो प्रमे है. वे जाग्रत में नहीं 
होते खप्रफे पदार्थं भिन्न है चोर जाग्रत के पदाथं भिन्न है, जाग्रत. 
के पदार्थं ज्यवदार में कराम श्रते दँ खर ऊ नदीं इससे भटा है । 
खप्र को पृं जाय्रत जगत्‌ की स्मृति क्टना भी ठीक नदीं है 
क्योकि स्ति शौर भ्रत्यच्त में अन्तर है, यद पूवं की स्मरति दै 
एेसा खघ्रमे बोध नदीं दता, पसा वोधदहो तव दही स्मरति सिद्ध 
हो । जाग्रत के पदार्थं का जसे प्रत्यच् होतादै एेसे खक्न पदाथ 
का भी त्यक्त होता दै । खप्र पदाथं सच्चा हो तो उसका जाग्रत में 
भन भी क्षेना चाहिये । 


शंकाः--खप्रावखा में लिंग शरीर युक्त जीवं, शरीर मे से 
निकल कर बाहर जाकर गिरी गुफा नदी आदिक जो सेहे 
सीको देखता है उसीका अनुभव करता है इसीसे सच्चे पदार्थो 
का दी उसे प्रत्यत होता दै । जिसका भरत्यत्त केता है वह्‌ पदाथ 
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प्मीर उसका ज्ञान भिथ्या नही है शौर ब्रह प्रत्यक्त करने वाला 
भी मूंडा नदीं है । जो स्वम्न को देखने बाला भूखा हो तो जाप्रत 
के जीवको खयप्र के देखे हुए पदाथ की स्मृति रहना न चाहिय । 


` समाधानः--प्दाथं फे अनुसार ज्ञान होता है । पदाथं भटा 
हो तो उसका ज्ञान भी भूखा होता दै । जहां छं चन्धेे मे रस्सी 
के स्थान में सपं दीखता है वहां खपे मिथ्या होने से क्षप का ज्ञान 
भी मिथ्या है; इध प्रकार स्वप्र के पदार्थं मिथ्या होते से पदाथ 
काज्ञातभीमिथ्याहीहै। तू स्वप्र के पदार्थो को सचा कहता 
है ओौर कवा ६ फि सच्चे पदाथ का दी जीव अनुभव करता है 
यह तो तव वनता कि किसी सैश्वग्नमं गंगाजो में स्नान किया 
तुरन्त ही चह जायत द्ोजाय तव शरीर श्रौर घल सीगे हृए हो । 
रेखा होता नदीं है इससे सप्र की गंगा भिध्यादही है, जिस गंगां 
मं भिगोने के योग्य जल नदीं है बह गंगा कैसी १ जीवात्मा शरीर 
को छोडकर दूर देशमें जाकर पदार्थौ का अनुव करता है यद्‌ 
भी नहीं बन सकता क्या शरीर में से जीवात्मा निकलने से 
शरीर शतक हो जायगा, भ्रण चलेगा नदी परन्तु देखते है कि 
सवगर मर पड़े इए मनुष्य ऋा भ्रा भली प्रकार चलता रहता है ! 
एेखा कदे कि भाण नदीं जाता, जीवात्मा दी बाहर जाता है फेखा 
त्न नदीं सकता प्राण॒ को धारण छर बाला जीव है जीव विना 
पराण टिकने मे अअरसमथं दै । तूने कहा है कि "स्वप्र को देखने 
वाला रूढा नदी हं क्योकि उसे स्वभ्र की स्यति जाथ मे रही 
है यद भी ठीक नदीं है । जसे एक धिपादी ने वरदी पहने हए ` 
एक उरु को पकड़ा वरदी उतार कर भी चे डाकू को पकडदे 
की स्मृति है; इसी प्रकार जाप्रत बाला जीव ही निद्रा दोपकी 
पमत्रिया का कपड़ा पहने हए होता है सीसे उसकी स्यति जाभ्रव 
मं भ रद सकती दै । | 
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कदने कदोग्डिकध्णो "णके रनर पः कोक कके, पिव, क क ककि + कौ 1110।१५।१९ ११९१.१९.१ ११.१७ १.५ ॥ 


स्वप्र के संपूरणं उ्यबहार जाप्रत की येता से गूह रे 

` नद्ोतो भ्रमे को एक भिन्ते मिला फिर जव जापर श्रवस्या 

मे मिलता रै तव वद्‌ मित्र ठेस नदीं कवा कि रात्रि में मे तुस 

सेभिलाथा, उसे रात्निको मिलने की खवर ष्टी नदी है इसीसे 

सिद्धटैकिस्प्मका मित्र यह्‌नहींथास्वप्रका भित्र कार्पतनि् 
शरोर जाग्रत का व्यवहारिक मित्र दोनों भिन्न २ है 





(“राति मं स्वप्रावसा में जीवात्मा शरीर से वाहर निकल कर 
जाग्रत के सच्चे पदार्थो फा दी अनुभवे करता है श्रथवा भनष्टी 
ाहर लाकर सच्चे पदार्थों का अनुभव करता है” यदह भी ठीक 
नष रै क्याकि विना प्राणं जीवं फी ओर मन की गति बादर नष्ट 
टो सकती, प्राण वाहन दै श्रौर मन सवार है इसी भ्रांण॒ के 
निसेष से मनका निरोध होता है चोर मनके निरोध से प्रण का 
निरोध होता है। जाम्रत का जीव इन्द्र्यो के गोलक सदित्ी 
वृत्त होवाहै। स्वप्न मे जामत की इन्द्रियां चेष्टा रष्टिवदहै तव 
मन विपयों को ग्रहण केच करे १ वच्यवद्ारिक पदार्थो को भरण 
करने फे लिये व्यवहारिक इन्द्ि्भों सहित मनकी ्ावश्यक्ता है 
इन्द्रियां विना मन विषयो का प्रदण कर नीं सकती; स्वभ्र में 
इन्द्रियों क्षी प्रवीति होती टै जेसे वहां का मन फरिपव है रेखे 
इन्द्रियां भी करिपित है, कर्पित इन्द्रियों से भ्यव्टारिके मन की 
चेष्टा नष्ट देती । जाम्रत्‌ फे सवे व्यवहार पंच भोततिक पंचीड्ृत 
करियि हृरद ओर स्वप्न के सव भ्यवहार कारपतिक अपंची- 


ह 


कव है । वि 


स्वप्रसथाद्ी हो तो किसी ने स्वप्र में ह्रदवार जाकर राम- 
च्रट्रजी के मन्दिर में दशन किये तुरन्त ही वह जाप्रत हौ गया तव 
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न्को ककि किप 


वहं मन्दिर में होना चाहिये, एेसा नहीं होता वह अपने मकान में 
जहां सोया था वहां खरिया में पड़ा ह्या दोता है एेसा को फि 
धमनी जाता है शरीर जाता नही” तो मन भी वदां जाग्रतहोना 
चाहिये । एेसा नहीं होता शरीर में ठी जाग्रत होता द इसीसे 
शरीर को छोडकर मन भी गया है नदीं । सख्वप्नमें दशन कले 
वाला मन श्चरद्ी था, 








स्वप्न मे न जीव बाहर जातादहै न मन इन्द्रियां बाहर जाती 

है, स्वप्र की सव सृष्टि ही तिद्रादोष बाली ्रविदधा से उन्न दो 
जाती दै वहां जीव, अन्वःकरण मन इन्द्रियां ओर शरीर नया ही 
उतपन्न होजाता है, एेसे वर्ह के देशकाल वक्तु भी नयं ही उतपन्न 
होजाते है, इसीसे देश देशान्तर दिक सव कल्पित है वहां की 
रचना वदा दी होती है यह सव आन्तर कसिपत है ओर श्रपंची- 
कृत है । स्वप्र को स्वना खप्रसे वादर नहीं होती जैसे शर सष 
हृश्र से वादर नहीं है श्मौर सव सष्टिके जीं ॐ व्यवक्ार का 
हेतु दोती है। देसे निद्रादोष बाली जीव स्ष्टि जीव के श्रान्तर 
ओर वदां के जीवों के व्यवहार का हेतु होती है ! जाग्रत अवा 

के शरीरम कठ देश मे चराई हुई दिवा नाम की नाडी स्वप्र सुषि 
का उत्पत्ति यान है ओौर लय खान मी बही है आधार निद्रा दोष 
की अत्रिया है । सव ङ्ध होते हए यद निद्रा दोष की श्रवि्ा 


सिवाय ओर कुं नदीं है, इसीसे निद्रा की निवृत्ति मे स्वप्र सृष्ट 
की निवृत्ति है) 


सब जीवो को स्वप्न सृष्टि भिन्न २ हाती है एक दर 
सषि का मेल नदी है दे मनुष्य साथ सोये इए दों दोनों का 
रप्र दीख रहा है दोनों का सभर भिन्न २ है एकके सप्रको दुसरा 
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शनक 


तरीं जानता, जैसे जाप्रत श्रवस्था फी सृष्टि एफ इश्वर से 
छनेकता के प्रप्र हृ टै ेतेष्टी एक्‌ जीवकी स्ट भी खप्मे 
्नेकता को प्राप्रहोती हैश्रौर जसे एक शधरकी सणि मे 
श्मनेक जीव ज्यहार करते ह एेते ही एक जीव ढी खप्र सषि 
मे नेक स्वप्र जीवे व्यवहार करते है रेसी समानता होति 
हए भी भिन्नता दहै। इधर सषि साया-अरविया से 
रचित श्रौर जीव सणि अवियाके साथ निद्रादेप की 
विद्या भी मिती है सीसे इर सषि कँ व्यवहार की पेन्ता 
मिध्या हाती ह! 


शंकाः-कार्ण तिना कायं नदी' देवा, सप्रमे मी सुख 
दुःख हाता ह उसका कारण श्वश्य हाना चाये, प्रनेक प्रकार 
की रचनां धिना कारण कैसे ह ! यह सव जीवों को अपनेर 
जाग्रत श्रवस्या के सं्ार से टी दाना संभव द । 


समाधानः--कास्ण निना काये नदी हाता यह ठीक है 
परन्तु जां काये दी नदी है वरदां कारण श्या! श्रौर स्वप्र 
फुं है रेसा कदो ता उसक्रा कारण निद्रा देप की च्रविद्ा 
ही है श्नौरं कारण फोर नदी, भते उस च्रविया मे कोई सदायक 
हे, ते मी नियमपूरवंक नहीं है। संारोंफो ते इसलिये 
कारण नटी कहते कि वे क्रम वार नदी हाते ंडवंड हाते हे, 
एक संस्कार के शिर श्रीर दूसरे फे पैर से पदाथं वना दीखता 
है, व्यवहार में अशक्य हैेसा भी अनुभव शता है! कभी 
किसी के मेरा शिर कटा श्रां पड़ा है एेसा दीखता है कभी 
शरीर को श्रासमान में उडने का श्रदुभव हता है कभी पएथिवी 
के भीतर धुसने फा ्तुभव करता है एेसी स्वप्न की स्वना 
कां व्यवहार में श्रसंमवं है सव संस्कार कैसे १ कदे भी योनि 
रे करिसीते भी श्रपनाशिर दर कटापड़ारैणेसा अनुभव 
किया नदी ई शरोर दीख पदता दै बह कोन से संकर से,! 


-4.1.. ] | वश्य खथ 


विपो योनि किकिकिनकि केकि 


सुख दुःख णिक हँ दका देतु केदे भी दे ख्य करण स्वप्र 
दाष को अवियाहै। 


स्वप्र काल्पनिक है भ्यवहारिक में मिथ्या है, निद्रा देष की 

विद्या से संपूरणं त्रिपुटि समाज क्षण मर मे होजाते है विचारं 
करके देखा तो खप्न मकाद काये कारण नदी" हे! नया दी 
उत्पन्न हृश्रा नहीं दीखता, दीखने बाले से प्रथम उत्पन्न हश्च 
दीखता दै स्वम मे देखने वाला भी श्रपने के तुरन्त 'का जन्भा 
हआ नदीं मानता-दइ पीते खग्न का सम्पूणं व्यवहार जाग्रत भे 
मिथ्या दी है काल्पनिक है 1 


प्रतीति काल एवैते 
 स्थितत्वाद्ातिभासिके | 
नहि स्वप्न प्रबुद्धस्य 
 पुनःसप्नेस्थितिस्तथोः ॥ २६ ॥ 
प्थः--प्रतीति काल भे रहने ॐ कारण देनीं यानी खघ्र 
का जीव ओर सवप्रं का जगत्‌ प्रातिभासिक ह। स्व॑र फे जे 


हः पुरुष के दूसरे स्वप्न में पिते खप्न ॐ जीव नौर 
कोस्थितिनदींदीती। ` । | | 


विवेचन | 
ज समय केवल देखने मात्र होता दै, जिसका श्रागे पीये 


, केर सम्बन्ध ओर्‌ अलुसंधान नह ता, वंह भापिभासिक 
काल कषा जाता है1 भति पे जां छ प्रतीति किती दै उसमे 











वाक्य छुधा [ २०४ 


गे पीठे का कई संवन्ध नदी.हता श्रौर व्यवहारिक सत्यता 
भी नदय हेती 1 खप्न मे जा ङ देखने मे श्राताहैया क्रिया 
होती है दिखाई देती है वह भी भ्रतिमासिक है । भ्रतीति मात्र 
का प्रातिभासिक कहते हे । खप्न श्रौर स्वप्नका जगत्‌ इसी 
` प्रकार का हनि से प्रातिभासिक कदा जाता है । जदं व्यवहारि 
चिदाभास का व्यवदारन हि बौर फल्पित चिदाभास खडा 
होकर व्यवहार फो करे,. चद प्रातिमासिक हाता है। स्वप्न मे 
व्यवहारिक सत्ता वाला. चिदाभास नदीं है, न्यवहारिके सत्ता 
के चिदाभासे ्ाधारमंनिदरा दय कों धविद्यासे खमप्तं में 
नकली चिदाभास उत्पन्न हकर व्यवहार करता. है इससे 
स्वप्न, स्वप्नकाल, व्यवहार श्रौर व्यवहार कर्ता नकली है, देखने 
मात्र है इसीसे भ्रातिभासिक है । 


जव व्यवहारिक सक्ता .का पूण भोध नहीं शेता शौर 
पाथं, क्रिया आदिक भासते हे, तव प्रातिभासिक सत्ता. क्ट 
लादी है । प्रातिभासिक व्यवद्ारिक नदी हाता यानी ज्यवहार 
मे काम नदीं श्रावाः। बह न्यवदार से. बिलक्षण अर व्यवहार 
मे मिथ्या देवाह श्रौर भूलकूप दी हता है। प्न का भान 
जिस वस्था. मे हाता है, उस अवस्था. में शाञ्लकारां ने. चन्वः- 
करण की गृत्ति नदीं कटी, वहां अविद्या की वृत्तिः का कथन 
किया दै । अन्तःकरण की दृति व्यवहारिक दहै, स्वप्न व्यवदारिक 
न हने ते अन्तःकरण की वृत्ति वला नदीं है.भीर वहां ज 
वृत्ति की रतीति हातीहै वद्‌ विया की शति दै । चरि 
की पत्ति से जां वेध दाता.ह, वदां खामान्य धरकाश होता हं 
वह सादी का दै, चिदाभास का षिशेप प्रकाश नहीं ता । 
सामान्य प्रकाशः टी अविद्या कीः इत्ति हाती है नोर वहः खाती 
ते, प्रकाशित, हती है सान्नी काः सामान्य प्रकाराः विदामास 
के विरोप्र प्रकाशः रहितं जागत धत्रस्था के. व्यवहारिक पदार्था 
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$ धकं पैक शर्ीे$ 6 


का योध नही" कर सकता ओर श्रविदया की. इत्ति से युक्त 
प्रातिभासिक स्वप्न श्रादि का वोप कर सकता ह्‌ । 


स्यवहारिक विदामास जाग्रत अवस्था मे व्यवहार करने 
वाला ह बह एक शरीरकी जिंदगीका एक दीदेताहं जा शरीर्‌ . 
भाग के लिये तैयार हरा दं उसृसे युक्त आमास एकं दी हं 
इसीसे एक जिंदगी का एक कदा हं 1. स्वप्न, सुपुपि मे. उसका 
भान नहते हृएभीजेाप्रथमका हेवबहही रहता हं शरोर 
स्प्न ॐ जीव शर जगत्‌ प्रत्येक स्वप के भिन्न र होति है, 
पठिते स्वप्न के जीव से सम्बन्ध नहीं ह एेसे दी पदिले स्वप्न 
जगन्‌ से दूसरे स्वप्न जगृतु कां सम्बन्ध नदीं हं । खप्न. की 
प्रतीति ॐ आरंभ से प्रतीति ऊ शन्त तक एक जीवं शेता ह 
प्रौर कभी ता एक स्वप्न में भी जीव नर जगत्‌ वदला करते 
है, पेते सेण्न की अपेक्ता से जाग्रत का जगत्‌ ओर विदामास 
रूप जीव अधिक समर्य का हे, एक जिंदगी पर्यत स्थायी है । 


जाग्र अवस्था मेँ जा पदाथं हम श्राज देखते है रव्रि 
स्वप्न श्रोर सुषुपि के वाद्‌ दूसरे दिन नव जाग्रत होते दै 
च बह का वह दी दीखता हे जायत अवस्था जाकर लौट मासी 
ह तव जामत क पदाय क देश भी वदी रहता हे, स्वप्न मे 
इस प्रकार नहीं होता, गई हरै खप्नावस्था वह्‌ की वह॒ फिर 
लोटकर नदीं आती, एकं स्प्न का पदाथं र देश काल दूसरे 
सप्न मे नदीं होता, स्वप्न सव नये दी होते है श्नौर जाम्रत 
्रवस्था वह की वह्‌ रहती हं इसीसे जाग्रत को व्यवहारिक 
सत्ता का ओर स्वप्न के प्रातिभासिक सत्ता का कहते है । 


व्यवहारिक पदाथ वदलते हीह रवप्न श्रौर सुषि 
गरवत्या मे जायत पदाथा का बोध नहीं होता त मी ज्ञा जीव 
जाग्रत श्रवस्या म॑ ह्‌ उसे उन पदार्थो का बोध होता है इसीसे 


"41 31 


न 
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पाध न्यवहारिक दै सोर स्वप्न के पदा्थंतोखद्न के सिवाय 
प्रतीत नदीं हाते । खप्त की निवृत्ति में श्रौर दूसरे फे प्न में 
अथवा दूसरे खप्न में प्रतीत नहीं होते इसीस प्रातिभासिक है । 


जाग्रत शच्या के पदार्थं सव जीवों को सामान्य है सवके 
व्यवहार के देतु होते हे श्रौर खप्न के पद्‌ाथं तो सव प्त वालों 
को ज्यवहार के हेतु नदीं होते इसीसे भसे सवका खप्त भिन्न २ 
है रेस द्यी सवके खप्न के पदाथं भो भिन्न २ इसीसे प्राति- 
भासिके है । | 


जाप्रतं अवस्था मं श्ल शरीर के भान सित सव व्यवहार 
होता है, खप्न मं ख ल शरीर से व्यवहार नहीं होता, खष्न मे 
ख.ल शरीर है एेसे भान सदित व्यवहार दोता है परन्तु शरीर 
नदीं है केवले शरीर का भाष होता है इसीसे प्रातिभासिक है । 


जाग्रत अवस्था मे क्रिय हए ञ्युभाञ्यम कमोँ का संस्कार पड 
के श्रहप्य वनता ह ओरौर उसके अनुसार जन्म श्रौर भोग शेता 
है, खमप्न यायी न होने से, जाग्रत मे भूठा बनने से ञयुा्यम 
कर्मों फे संस्कार पडते नदीं इसीसे शुभाशुभ कमं जन्म श्रौर 
भो के दादा नहीं येते इसीये प्रातिभासिक है । 


प्रातिभासिक जीवो य- 
स्तञ्जगस्रातिभासिकम्‌ | 
वास्तवं मन्यतेऽन्यस्तु 
मिथ्येति व्यावहारिकः ।॥४०॥ 
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्मथः-खमप्न'बालाज्ञा प्रातिभाधिक जीवैः वदं राति 
भासिक जगत्‌ कों स्वा सममता है, यर व्यवहारिक जीव तो 
उसे भिथ्यासमता'ह | । 


विवेचन | 


स्वप्र.का जीवे रौर खत्म का जगत्‌ जाग्रत अवा में ६५ 
होता,है शखप्न फे समय मे नदी, सख्त मे. खप्न का. जीव 
जगत्‌ खप्न जीव को सा दी मादम होता दै क्योकि वदां खप्न 
जीव की चौर स्वप्न जगत्‌ की एक सत्ता है । एकी निद्रा दोष 
धाली, धविथा से खम्न जीव शमर खण्न जगत्‌ की इत्पत्ति है 
इसीसे सप्त जीव-खप्नं जगत्‌ को- मिथ्या ` नदीं सम सकती 
मौर रेखे ्ी वद के. युख दुःखका भोक्ता अपने, को मिथ्या नदी 
मानता ।' दीएनिं बाले पदाथ, देखने षाले की सत्ता से भिन्न सत्ता 
वाले टो तब ही भंडा कह सकते हे । जाप्रत अवस्था के पाथं 
शरोर जाग्रत अवसा का चिदाभास दोनों एक सत्ता के, होने से 
जाप्रत'अवश्था वाले जीवको भूठा, नदीं होवा परन्तु स्वप्ना जीवं 
शरोर खप्न' का जगत्‌ तो जाग्रतः अवशाः बाले जीच को मिथ्या 
शेता है क्योकि दोनो की सत्ता भिन्न.है । स्वप्न फे जीवको स्वप्न 
का जगत रूटा नहीं होता क्योकि. दोर्नोःकीः प्क ही सत्ता है 
सप्त की प्रापिमासिक सत्ता स्वप्नं स्वी रौर जाग्रतं फे ज्यव- 
हार की सत्ता व्यवहार मेः सी र व्यवहार मे भातिभासिक 
भटी । स्वप्न मं व्यवहारिक सत्ता का स्मृति रूप से बोध न होने 
खे व्यवहारिक सत्ता को तो' खप्न भे भूँटी"या सक्ची नहीं क 
सकते । ्नपनी सत्ता के पदाय मूठ नदीं हेते जैसे एक्त मरी का 
िलोना स्वयम्‌ भू, दोने से दूसरे मद के खिलौने को डा नहीं 
कट सकता पेसे स्वप्न कें पदाणे स्वप्न मे मूटि नहीं ॥ 
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कमः दोक सेनि कनेक 


शंका; --स्वप्न मिथ्या ह तो भले परन्तु जाप्रत फाजीव हौ 
स्वप्त जीवहेेम्नानहातो स्वप्न मे क्रिये हए घनुभव की 
समृति जाप्रत के जीव को क्यो रहती दै ! जैसे एक फे श्रुभव, 
कों स्मृति दूसरे को नहीं हो सकती वैसे जा स्वप्न जीच 
जाग्रत जीव से जन्य तोजाप्रत जीवको स्वप्नकी स्मि 
हवी दे बेह न हानी चाहिये ! 

समाधानः-जापरत्‌ फे जीच से'स्वप्र के जीव को भिन्न इस 
कारण से का दै फि एक भ्यवदारिक सत्ता का है श्रौर दूसरा 
्रातिभासिक सत्ता का दै । जाग्रत की श्रीमानता.से स्वप्र मे कोई 
श्रीमान नही हता एेसे स्वप्र का कंगाल जाप्रत मे कंगाल नही 
देता । व्यतरहार में जामत सत्य है चीर सप्र भिधया है इसीसे 
दोनों भिन्न है । स्मृतिं श्रनुभव कतां को टी हती है यद ठीक 
ह परन्तु सप्र जीव के क्रिये हुए अनुभव का घाधार जाग्रत जीव 
या जाग्रत जीवदी निद्रा दोपकी अतिया से युक्त था, स्वप्र गौर 
उसके व्यवहार का आधार था इसीसे स्मृति रह सकती' टै । 
जाम्रत का.चैतन्य द्यी श्रविदया निद्रा दोप सद्ितथा । जैस 
 फिसी ने वहत वस्र पदिन दौ भौर वस्ल सदित कुदं कायं क्रिया 
हो जव वह व्ञकरो निकाल देता है तव भी वञ्च सित किये हुए 
कार्यकात्मरण र्वा हैएसेदी जाग्रते जीवने निद्रा दोपकी अ्रनिधा 
का वद्पदना था वट वज्ञ उतर जाने से भी वस सहित-कायं की 
समृति घनी रहती दै । 

शंकाः--जव जाग्रत का जीषद्टी निद्रा दोप की अविद्याः के 
वस्र सष्ित दै तव खप्र जीव को भी जाप्रत के ग्यवदहार की स्मरति 
रहनी चाहिए । जाग्रत जीवःके किये हुए कमं की.स्यृति ` सप्र 
जीवको 9) रहती 
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समाधानः--निद्रा दोपकी त्रियाके व्छसे जो तिशेष 
व्यवद्यर खप्र मे होता है बह जाग्रत के जीव भाव को ढाप कर 
होता है इसीसे खघ्र जीव को जाग्रत के व्यवहार की स्मृति नहीं 
होती शौर जाग्रत का व्यवहार खप्र व्यवहार को ठांपकर नर्दी 
हया, खप्र व्यवहार शूप वख भिन्न टी प्रतीत होता है इससे 
खप्र व्यवहार की स्मृति जाग्रत जीव -को होती दै नौर जाप्रत 
व्यवहार की स्मृति खप्र जीव को नहीं होती । 
खश्र की अवश्या मे 4यदह्‌ ख्र है, मूटा है" पेसा भान शखर 
मे पडे जीवं को नदीं योता, खप्र अपनी श्रवध्यामें कप्र रै एेसा 
जानते नहीं देता, यदि एेसा कोद जानतादहै तो खप्न निदत्त हो 
जाता है क्योंकि खप्र है एेसा बोध जाग्रत सिवाय नदीं होता ¦ 
जाम्रत होकर दी खप्र था एेसा कदेगा । स्वप्न में सव पदां ठीक 
ठीक व्यवदरिफ ही होते है, खप्रमेखप्रकाभानन होने से 
सव वताव को सच्चा व्यवहारिक ही माना जाता है । स्वप्र जामत 
अवस्था का विरोधी है इसीसे स्वप्र हो तव नाग्रत नदीं होता 
आर जाग्रत की स्मृतिमी खप्रमे नदीं होती। जायत से स्वप्र 
कानिरोधदहे तोभी जाग्रत में खप्रकी स्यृति हो सकती है नौर 
जाग्रत को स्मृति स्वप्र में नहीं । स्वप्न जाम्रत्‌ का भान खोकर 
होता दै इसी स्प्रमे जाग्रत श्नौर जाग्रती स्मृति भी नहीं होती । 
. कभी किसी को स्वप्न मे, “यह्‌ स्वप्न तो नहीं है ठेसा भान 
दता है परन्तु वह्‌ जाग्रत श्रा नदीं दोता इससे प्रयत करके 
सत्य होने का , निरचय कर लेता है यह सव क्रिया श्चौर निश्चय 
स्रप्न रूप ही योता दैः स्वप्न अभी उसका टूटा नहीं है जब वह 
जाग्रत वचा को प्राप्त होता है तब उसे माद्म होता है कि 
मेने जो निदचय क्रिया या कि “स्वप्न नहीं है जात ही है” यं 
भूछ था चहं सब स््रम्न दी था जाग्रत तो मँ चब हृश्चा ह । ` 
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स्वेप्त वेखा में स्वप्न श्रोर सुख दुःख भोगादि सव सश ही 
भासते है । घ॒ दुःख मिथ्या है एसा वोध नदीं होता । स्वप्न .में 
स्वप्न व्यवहार भू नदीं है रर जाग्रत वश्या बाले को सपर श्रौर 
श्वप्र के सुख दुःखादि मू हेते है, संपूणं खप्र सट भटी होती 
है । यदि कोद के कि स्वप्र मे जाग्रत भौ भा होता है तो उत्तर 
यद है क्रि जाप्रत का भान स्वप्न में नदीं होता इसीसे जाग्रत मूरा 
है अथवा सश्वा रै रेखा भिणय नही होता क्योकि स्वप्र मे जाग्रत 
कीस्मृतिष्टीनदींहै शरोर खप्रकोतो स्मृति जाप्रतमें होती है। 
स्वप्र मूड दै एे्ा जाग्रत वाला स्मृति के वल से जान सकता 
है। म्ब्रप वाला जाग्रत मूढा हे एेसा नदीं जानता, स्वभ्रावसा 
वाले ने खयं जाप्रतं का मिमान धारण किया दै, श्रपनी जाप्रत 
श्रवसा ही है रेसा वह समता है उसे खप्र की---ज्यव्ारिक 
प्मवस्ा को दोडकर न्य जाग्रत शरवस्या का भान नहीं होता । 
जाप्रत होति ष्टी स्वप्र कानाश दोजातादै श्नौरखप्नकी स्मृति 
रहती दै इसीसे खप् मखा कदलाता ह । 
शंकाः--सरपन पृणं मूढा नदीं ६, उसमें भी कुच सत्यता 
` छमवश्य 2, कारण के विना कोड काथं नदीं वनता, खप्र काभी 
कारण होना ही चाये । जायत मे थनुभव की हुईं वस्तुश्रों 
काही भानखघ्रमे दोता है इसीसे खप्रको जाग्रत अवा कै 
प्मनुभव के संस्कारों की स्मृति ही कना चाहिये, स्मृति से 
खप्र वनताटै श्रौर खप्रका कोदं कोद व्यवहार सला भी 
होता है । न 
समाधानः--पूरणं भूखा नदीं एेसा केने से क्या मतलव है ! 
राधा मूँ , चौर आधा सा तो वन नहीं सकता, सवा भटा 
` एक दुरे से विरुद होने से एक पदाथ मे एक काल में दोनो हो 
तीं सकते । स्वप्र मूढा हं इसका अदुभव संपूण संसार कों होता 
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दै। निद्रादोपकी श्रवियाही स्का कारण. सौर कोई 
प्रचल कारण नदीं है यद ्चविधानिद्राकेदोपसे नेसे स्वयम्‌ 
भूटी दे इसीसे इसका कायं भी भूखा है । जात श्रवा के शलु- 
भव संस्कार की स्मृति भी स्वप्र नदीं हैः क्योकि स्गरृति-स्मृति 
-रूप से हाती हे प्रत्यत नदीं मौर खप्रके पदार्थ का भान्‌ तौ 
त्यत होता है, संस्कार संभवित का होता है ्रसंभवित फा 
यदीं । स्वप्र मे असंभवित ट्य दीखते है, अनुभव करता है तव 
स्कार किस प्रकार † वहां संभ्कारों की गड्वदी भी दीएती है 
इसीसे संस्कार ही स्वप्र नदीं । खघ्र कभी जाग्रत प्रवस्था मे होने 
चले काये की सूचना देते है पिर भी स्वप्राबश्या मे यद कारय 
जामत अवसा सँ दोग एेसा बोध नी हेता जव जाग्रत में स्वप 
फे समान काय होता हे तेव जाना जावाहे किस्म सैसा 
हत्रा.था एसा दी व्यवहार में ह्णा इसीसे भी वह खभ्र खता 
नदी ह। ख्प्र मं धन मिला खप्र नष्ट होते धन भी पासन रहा 
नाद्‌ जाप्रतकौ क्रिया से जाग्रत कां धन मिला बह जायत का 
धन हे खप्र का नहीं है इसीसे खप्व श्रौर उसका धन मूखा ह| 
सव खप्न जाप्रत मे होने वाले की सूचना देते हों यद्‌ भी नियम 
दी इसीसे मूखादी है। 

व्यावहारिक ओवो यस्त- 

जगद यावहारिकप्‌ । 

सत्यं परत्येति मिथ्येति 


मन्यते पारमाधिकः ॥ ४१॥ 
अथः-जो व्यवहारिक जीच दै, वह व्यवहारिक जगत्‌ को 


4 ५ | ष्‌ ७, 
सच्चा सममा है र पारमाथिक जीव तो- उसे मिथ्या सम- 


अता.६.। 
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विवेचन । 


युद्धि पृदक विचार करे से खप्न का मिथ्या सव॑फी समभ 
मे राजता है उसका यहं मिथ्याच भी विलक्षण 1 मिष्या 
पदां होता नदी टै भिथ्या मान द्ी हदोतादहै क्रिया नहीं होती, 
खप्नभं तो संपूण व्यवहार जाग्रत फे समान द्टी ता है शौर 
जाप्रत परवथामं खप्नभंका फुट भी नदीं रहता यष परसक्ी 
विलक्षणता है । कारय प्रयोजन के लिये होते है, जाग्रत श्रवसा 
मे जगत्‌ के व्यवद्ार का भोग श्रौर जन्मान्तर प्रयोजन है, सुपुष्ि 
प्रवया मे, जाग्रत व्यवहार करके शरीर इन्दरिथादिक-थके हु 
होते टै उनको श्यारम दैने का प्रयोजन है, सपुप्नि के श्राराम के 
याद्‌ शरीरं इन्द्रियादिक जाप्रच के ज्यव्टार्‌ करने मे विट ्ोते 
ट, यह वलि करना क्षी सुपुप्ति कौ प्रयोजन द परन्तु खप्न का 
प्रयोजन मादस नर्य द्योता, क्या स्वप्न को कृं प्रयोजन दी तदी 
होगा १ ना, उसका भी प्रयोजने है चौर छन्य प्रयोजनों ते साम्‌ 
है। जाग्रत अवस्या के सव न्यवद्ार्‌ दद यौर स्थे होगे है 
ठनको मिथ्या समममि काष्ट खप्न का प्रयोजन दै! ज्ाम्रव 
व्यवदार फो मिथ्या चमकाने का शप्त के सिवाय थौर को 
श्मच्छा दृटा त मिलता मदी द । विचार पूर्वक स्त्प्न के ट्त से 
जात्रत जगत्‌ का मिथ्या सम म आजाता टै । यदि स्वप्नं न 
होता तो जगत्‌ की ठन्ति स्थिति किस प्रकार से ठीक २ समभी 
जाती 1 स्वप्न के समान जाप्रत का जगत्‌ ्टोने से षद्‌ भी मा 
होनी चाये । यह स्वप्न का प्रयोनन है । ` . 

प्न ्ौर जाग्रतत के व्यवहार को श्चपनी अपनी श्रवैश्या 
ञं विचार किया जायं तो किंचित भत्र भी अन्तर तदी यानी 
स्यम मं चसा प्न जगत्‌ दै रेस ही जग्रत मे जाग्रत जगत्‌ है। 
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जेत खप्न मे व्यवहार होता है से ही जामत मे व्यबरहयर होवा 
दै, स्वप्न मे खप्न सच्चा हे जाप्रत मेँ जाग्रत सच्वा हे दोनों समान 
होने से एक को रूढा ओर दूसरेफो सच्चा क्यों माना जाय सब 
भकार से मोग सुख दुःख शरीर इन्द्रियां कुटुम्ब मकान धनं 
आदि सव ही सप्त ओर जाग्रत के समान होते है जामत की 
कोई भी वस्तु खप्नमे नदो देखा नहीं है स्वप्नसे कोई भी 
अधिक वस्तु जामत मे नदीं है इसीमे दोनों समान ही है । कोई 
कहे फ वहां देश काल नदी पवेत नहीं है, स्वप्न मेँ स्ञान करने 
से कपड़े भीगते नहीं हैँ ओर जाग्रत मे ज्ञान करने से कपडे 
भीगते है .यह कहना गलत है । स्वप्न मे देश काल नदी पर्वत 
सब कु हे वहां की सदीसे वहां का कपड़ा भीगता ही दै । स्वप्न 
मे खान्‌ करे स्वप्न का वख न भीगे यह बन नदीं सत्ता स्वप्न 
अर्प समय का ह सीसे मिथ्या है चौर जामत अधिक समय 
काइ इसीसे सचा हं एेसा भी नदीं कह सकते वर्योकि श्रप 
समय ओर अधिक समय का निर्णय कव करते हो १ स्वप्न 
मे भी कईसाल भौर जिंदगी व्यतीत होती है वह अर्प 


जामत मे तो स्वप्न भूँटा है रेसी स्मृति भी होती है जौर 
स्वप्न मं तो जामत की स्छति मी नहीं होती जाग्रत “खप्न मूढा 
द" एसी स्मृति सदित हे ओर खप्न मे जात के भू होने की 
तीति अर स्मृति रूप से मान भी नहीं होवा इसीसे जाग्रत से 


भी खप्न अधिकं सवा ह्या । किसी प्रकार से भी जायत 


के 


सं खप्त्‌ कौ न्यूनता नहीं हे इसीसे जैसा खप्नहै वैसा दी 
जाग्रत है । 


सप्न का मिध्यापना जाग्रत में होवा है खष्त मे नहीं इसी 
भकार जामत का मिथ्यापना सिद्ध करने फे लिये जामत से कोई 
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अन्य उच्च छवला मे आना चाहिये तव हयी यह जात्रत भिथ्या 
हो सकता है । जेसे खप्न से अन्य उच्च जामत है एेसे जाभरत से 
उच्च अन्य पारमाथिक है जो खूप स्थिति है । जैसे जायत में 
खप्न भिध्या होता है रेसे ही पारमाथिक खरूप मे जाग्रत 
मिथ्या होता ह! यांनी खप्न करिपत जीव व्यवहारिक चिदा- 
भासर्मे भिथ्या अर अवच्छिन्न जो कूटस्थ खरूप है उसमें चिद्‌ 
भास भी मिथ्या होता है। 


जेसे खप्र से सची रव्या जाप्रत है खप्ने मिथ्या है, जाग्रत 
से सी शरवसा पारमार्थिक है, जगत्‌ मिथ्या है एेसे यह ` पर 
माथिक भी जिसमे भिथ्याहो एेखी शंका न करना चाद्ये, 
क्योकि द्वैत मे ही एक अवख दूसरों को भटी करके सत्य होती 
है जो शद्धौत की सत्यता है वष्ट खतः सिद्ध है चसे मिथ्या 
करमे के लियेद्धौत के अभाव से कोई भी नहीं है । अविद्या, 
प्रावरण ओर :विक्तेप दोनों शक्तियों सहित जब नदीं रहती तव 
पारमाथिक में शिति होती ह निद्रादोष बाली चित्तेपं शक्ति का 
नाश अविद्या की वरण शक्ति बाले जगत्‌ में होता है ओौर 
आवरण शक्ति सहित अविद्या का नाशा ज्ञान स्वरूप पारमार्थिक 
सत्ता में होता है । खरूप शिति अन्तिम उच्च ` अवश्या दै इससे 
प्मागे कोई यन्य उच्च अवसा नदीं होती । -खकूप धिति की 
प्राप्ति हप पारमाथिक अखंड नह्य खरूप है इससे दसके नाद्‌ 
कोई श्रौर अवसथा का होना श्रसंमवित है" ` चना जाना बद्‌- 
लना सचा भूटा आदिक भेद दवेत अविद्या मे शरा वह जद सदित 
तिघृत्त दो गई है तब अद्ेत स्वरूप मेँ कमी भी कुद मेद्‌ नीं 
होवा । इसका नाम ही पारमार्थिक श्रवा है उस सत्ता बाला , 
ज्ञानी पुरुष संपूणं जाग्रव के जगत्‌ का भी खप्न्‌ के समान्‌ मिथ्या 
समता है 
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चिक 9 पेतीष्कोडी कोिककनिकिी 


पारमायिक -सत्ताको प्रप्र ्ुए ज्ञानी पुरुप-जव तकं जली 
हई अविद्या का लेश "रहता है तव तक जगत्‌ को देखते ष्ट ओर 
जगत्‌ भें व्यवहार भी ्राख्धं फे श्रजुसार करते है 'खौर जाप्रत 
क्रो 'खप्न के.समान मिथ्या सममते है । जैसे ख्प्न के पदाथ 
मिथ्या होने से संपरह करने री इच्छा नदीं होती रेसेष्टी ज्ञानी 
परुं को भी पास्माथिक पूर बोध होने से-जगत्‌ मिथ्या ह 
यह इद्‌ ज्ञान होमे से उन पदार्थो मे रुचि नदीं ती संग्रह करभे 
करी इच्छा नदीं होती दुःख को भी नी मानता सव तमाशा है 
एसे जानकर व्यवक्ार करते हैँ इसीसे श्यलिप्र ही रहते है । 


प्रारमाथिक सत्ता को प्रप्र होने बाले की सव चिन्ता जाती 
शती ह शंका रदित निभंय है, "योग केम की इच्छा नदीं रहती; 
जहां मिथ्या दद्‌ हमा है वहां रागद्वेष यख दुःखादि का अव- 
काश ही नदीं होता । 

पारमाथिरु 'घत्ता मं पूरं टिका हा पुरुप दी वास्तविक 
पुरुष द वही सव ब्रहमंड मे भर कर रदा है उसे ्ह्ंड का संपूं 
उयव्रहार पनी सत्ता से होता हुमा मालूम होता है । 


प्ररमाथिक जीवस्तु 
रह्मक्यं पारमाधिकम्‌ ! 
प्रत्येति वीच्चतेनान्य- 
्रीकते लनृतात्मना ॥४२॥। 


अधः--पारमाधिक जीव तोबह्मकी एकता को पारमार्थिक 
सममा, दूसरी बस्तु को नही देखता अर यदि देखता ह 
तो मिथ्या हपसे ही देखता है । 
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विवेचन ¦ 


पारमाथिक जीव ओ श्रवच्छिन्न दहैषहदही मे ह, साती 
मेह, कूट्य दी ह रेसे निश्चय वाला क्षानी पुरुष दही 
पारमायिक जीव दै । वह श्रपने खरूपो जगतका नदीं मानता, 
प्मपने मे जगत्‌ फे विकार फो नदीं मानता, पारमाथिक ततत्र 
ही त्रिकालावाधित सच्चा होता है उसे टी वह सत्य दृष्टि से देखता 
है इषीसे उसे अपना स्वरूप भी परत्र से भिन्न प्रतोति दोता 
है। जो जिस दृष्टि से पदाथं को देखता है उसे उसकी द्टि के 
समान पदाथ दीखता है रेसे ्ी ज्ञानी पुरुप ब्रह्म द्टि से जष्टं २. 
देखवा ह वदां २ उसे परत्रह्य स्वरूप षौ दीखता है परनद्य सिवाय 
श्नोर कदं दीखता नदीं । व्यवहारिक दृष्टि का ज विपय है उसमें 
व्यवहार हाता है तव भी उसकी व्यवहारिक चि नहीं हेती 
पारमा्िकच्षटि दी होती है इसीसे व्यवहार करते हए व्यवहार 
फे विकार उसे नहीं लगते । पारमाधिक तत्त एकदही हे तव उसे 
मर क्या दीय, ओर कथ दीवा नष्ठी । छानी एुरुपकी व्यचदहारकी 
दृष्टि विलक्तण टोपी है उसे व्यवहार दृ्टिसं व्यवदारका बोध मत्र 
हाता है, विकार नदीं हता । क्रिया भी देती है परन्तु जसे अज्ञान 
की दशा में व्यवहार को सच्चा समभ कर तेता था, पदार्थो की 
इच्छा करतां था श्रलुकरूल श्रौर भरतिकरूल समर युखी दुःखी 
होता था इस प्रकार रव नदीं शोता। व्यवदारभे प्रशृत्त देति हए 
सं पृण भ्यवहार को मिथ्या दी मानता हे उसकी दष्ट में ज्यवदार 
होते हए भी तत्त पारमार्थिक दी भरा है, इसीसे यृत्ति न्यवहार 
के हेतु हकर भी अ तःकरण.मे कोभ को प्राप्न करामे वाली नही 
होती क्योंकि व्यवहार मे उसकी सत्यता पणं रूप से निषृत्ति हौ 
गई द । उसकी यददी विशेपतादै कि व्यवहार टशिमंभी 
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वह व्यवहार से रदित टोता रै, दुसरे फो व्यवहार करता दीलता 
है तो भी बह स्वयम्‌ आतर चिकार से रहित शेता है ) 

जो व्यवदार युयुक्ष॒ दशा मे श्रादम लक्त मे वाधा पर्चाता 
था, चित्तको वित्तेप पैदा छने बाला होता था वह्‌ श्रव क्लानी को 
नहीं होत। क्योणि पल्य से उसकी एकता दै-पएकता दीने सं 
पद्म ही 2 । पद्म सवका श्राधार दै जैसे श्राधार्‌ श्राधेय कै 
विकार से विकारी ती होता पेसे श्रव न्नानी पुरुप विया के 
विकार से विकारी नहीं होवा व्रह्म सूप क्ञानी को व्यवहार वाधा 
पटच नीं सकता । कोई शंका करे कि तरतो बह ञानी विरुदा- 
चरण पापाचरण मे भी प्रदत्त रौ जायगा । उत्तर यद है फिेसा 
तीं कषेता, विरुद्धाचरण अथवा पापाचरण कामना से होता है 
अज्ञानमे दता है, ज्ञानी की श्रज्ञान सहित सव कामना निध्र्त 
हई द तव पापाचरण कैसे दो ९ चव शरीर से काय करता दै तो 
भी कत नष ६ इसीसे मोक्ता मी नहीं होता उसके शरीरम अव . 
प्रार्य दही कती रूप से ह इसीसे उससे पापाचरण मी हता । 
यदि कोई प्रार्य कारेसा दी फल दीना है तो उस करके ज्ञानी 
पुरुष को किसी प्रकार प्रत्यवाय नहीं दता । ज्ञानी पुरुप श्नेकं 
जन्भ से श्रन्तःकरण की युद्धि करके श्निम मं क्ञानो ह्र 
द आयः देते कञानि्यो के पापाचरण के संस्कार शेष दी नदी 
हते । 

प्रथम कह अये है कि अवच्छिन्न मे रहा ह्या अच्छे 
वास्तविक दै माया अविद्या करके जिसका अवच्छेद प्रतीत होता 
दै दह पारमाथिक सत्य परब्रह्म होने से षी स्वा स्वरूप है तव 
श्नौर जितने है पे सवे मिथ्या द्यी रहे । पारमार्थिके मे ्यवहारिक 
नही है, इसीसे व्यवहार वाला. चिदाभास मिथ्या है सौर स्वप्र 
कृरयित्‌ तो व्यवहार मे ही मिथ्या है तव्‌ वह पारमाधिक सत 
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मे नने अकिभन्दक अनेकेरषििकीरो कनद, यनि के 


केसे हो ! यद ज्ञानी का पणं निश्चय होता टै मौर व्यवहार में 
अदत्त होते हुए भी आन्तर निश्चय मं किसी प्रकार का विकार 
नदी होता । 











देखने बाले श्रपनी चट से देखते ह परन्तु ज्ञानी की 
र्ट वास्तविक होमे से वारतविक ही देखता है जेसे एक खान 
पर एक मटका पड़ा हुमा है, एक मरुभ्य मरके को देखते हर 
श्रोर उससे व्यवहार करते हुए बम्तु खरप मद्री है एेसे जानता रै 
एसा देखने वाला ज्ञानी पुरुप ष्टी है जो अवच्छिन्न जीवे है । 
उस मटक को दूसरा मनुष्य देखता है वह्‌ केवल व्यवहार के 
मटङफे को देखता 2 उसका वास्तविकं खरूप मटर है उसका उसे 
द्याल मी नरी होता एसे देखने वाला ज्यवदारिक जीव चिदा- 
भस है ओौरतीसरा मवुष्य मटके को मटका न देखते हए टीकया 
हेवा है उसे मटका समता दै उसे ज्यवदारिक मटका चौर 
यमे रदी हई सश्ची सद्र का भान नदीं होता यह्‌ जानने वाला 
खप्र कल्पित जीव दै । 


खप्न कस्पित जीव अवच्छिन्न कूट्य को ओर व्यवहारिके 
चिदाभास को दांपकर वना दै शीर व्यवहारिक चिदाभास पार- 
मा्धिक च्वच्िन्न जीव कों दाप कर वना है इससे उसे स्वप्न 
जीव मिथ्या माटूम हाता है भौर अवच्छिन्न का बोध नदीं हता 
श्नौर अवच्लिज्न जीव-जा जीबन्युक्त ज्ञानी है उसे तो ज्यवदहा- 
रिकं चिदाभास ्यौर स्वप्न करिपत दोनों दी मिथ्या मादस 
हेते है यानी जैसे खवको स्वप्न कस्मित भटा हाता है उसमे 
शंका नहीं हाती । बैरे दी ज्ञानी पुरुप को संपूण जगत्‌ शंका 
रदित मूढा होता है । आन्तरः मे ददता से भूठ इ है इसे 
व्यवहार हते हए मी न्तर चलित नदी देता । 
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जगत्‌ मंते मी कट पदाथ फि व्यवहार मे छुट श्राति 
हे भौर सममे छु जाते है । जैसे श्राकाश नीला दीघता 8 
परन्तु अक्राश को ठीक जानने बाला पुरुप उसमे नीला सग 

ेसा समम फररग लेने कौ इच्छा तष्टं करता उसे छर 
है फिरग दीखता परन्तुश्चवकाशरूपहीहैरग का नाम 
निशान भी नर्हीहैपेमे षी न्ञानी पुरुप प्मात्म योध के पश्चात्‌ 
संपूरं व्यवहार को देखता है, व्यवकटार करवा तो भी श्च 
पारमाथिक सत्य है रेसा कभी भी नहीं मानता; दीखता रै 
सव होता है परन्तु वास्तविक यह कध नही है रेसा भिध्याल फा 
प्रिपक्त निश्चय होता हे । किसी श्नवस्था मे भी जगत्‌ सार 
देसी भूल नदी दोती । च्रपना श्रौर श्रौरो फे सव व्यषर्टार को 
देखने मात्र दी मानता है स्वा नदं । रेसे व्यवदारिक चिदाभास 
कोभी मिथ्या ही मानताहै नौर सुख दुःख जन्म मरण भी 
चिदाभास सरे होने वलि पारमाथिक मे मिथ्या ष्ठी है वास्तविक 
तत द्वैत परत्र ही है रेस जानता । ` 


माधुयं दर शेत्यादि 
नीरधमांस्तरङ्गके | 
अनुगम्याथ तन्निष्ठे 


 फनेप्यनुगता यथा ॥ ४३ ॥ 
अथः-जेसे जलके धर्मं मधुरता, द्रवता श्नौर शीतलता चै 


कछ के 


परग रते हे बसे दी फेन मे भी अनुगत है । 
विवेचन । | 
‹ शंकाः-ख्ल कर्प ओर चिदाभास को अर प्न जगत्‌ 
ओर जापरत जेगत्‌ को भूखा कने से, माया-को जई कटने घे 
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केतिक 


उसीमे किसी प्रकरकीसी चेष्टानदहोना चाये थोर चेष्टा 
होती है चेतनता दीखती है तव बे किस प्रकार से मिथ्याहं) 
मिथ्या पदार्थं मे चेतनता नदीं होती चिदाभास चेतन है रौर 
खप्न कलिपिव मँ भी चेतनता है यहं चेतनता कां से राई ? 
चिदाभास कों र्ूा कदने से उसने जो छु पाप पुरख्य क्रिया 
छलौर उस करके जन्मांतर को राप होता दै यद सव ही रूढा 
ह्या शौर उसको वताने बाले शाख जो विधि च्रोर निषेध रूप 
हवे भी मूठ हृए पसे खव भूठा होने से आसिका ही न रदी 
लास्िकता ही प्रप्र दे । 


समाधानः-छ्प्न कस्पित आओओर चिदाभास को मूढा कदने 
से यद मतलब है कि जैसा पारमाधिकर सत्य है ठेसा सत्य न होने 
से मूंडा है । शाख मे उसे अनिवेचनीय मी कहा है । चिदाभाख 
प्र खप्न कटिप्त भू8 दँ तो भी विदामाख का आधार श्रौर 
खप्त्‌ कल्पित का परंपरा से श्राधार परह्य पारमार्थिक होमे से; 
मूठ मे भी सव दने का भास होता है। आधार रहित भूँ 
होता तो ठीक २ जड़ शौर क्रिया रदित दी होता परन्तु खत के 
द्माधार मे टिका हरा होने से चेतनता बाला शौर क्रिया करले 
वाला होजाता है । उसमे जो चेतनता दीखती हैः वहु चेतन की 
बिरोषता हय. प्रदीत होती है क्रिया श्रकृति.की है बह भीं चेतन 
युक श्रिया करले मे समथं होती दे । विदाभाश् इस प्रकार जद्‌ 
ञ्ौर चेतनका अन्योन्याध्या्- करके, वना, हे । चिदाभासमें परि- 
दवि्ता-जडता मायासे है अर उसमें चेतन चेतन का है दोनों 
मेल से परिदधिन्न चेवनता माद्धम होती है । चेतन में परिदिन्नता 
छरौर परिद्धिन्न से चेवनता नदीं यह. जो दीखता दै सो मायिक है 
यह्‌ दोनों का.मिकान.ज्यथं है अव्रि्या.मे ह ओर अव्रि्याकी 
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दृष्टि ते 2 सीसे जड चेतन फे मेल स्प ग्रन्थि को-टदय ग्रन्थि 
को मूठ कटा इ । 


चिदाभास रूप जीव ही जगत्‌ मे कतो भोक्ता श्रीर वह टी 
जन्म जन्मान्तर को प्राप्न होता है अनादि श्चविद्ा स उसका 
सिति दै पारमाधिक सत्ता मे जैसा ह्‌ भटा पसे दी उसने 
पिये हए ययमाघ्चभ कर्म, गमनागमन श्रौर उसको दिखलाने वाले 
शाख सव इ मू ह दै । शाख शुर शरोर व्रघ्रंड को मिथ्या 
कन से त्‌ चोका है यह्‌ तेरा गाद्‌ ज्ञान दै भ्यवद्रारिक भू 
नहीं है जो पारमार्थिक सत्तामें पहुंचा हुश्रा है उसी को ग्यवहारिक 
मिथ्या दहै जो व्यवहारिक मेद रखी के लिये व्यवद्ार--जगत्‌ 
सच्चा है क्योकि एसे जो जो फल शेता है उसका उसे सधा 
अनुमव होता £ उसको तो पाप पुर्व शास्र गुरु ईशर सव से 
ही है । दद अपरोच ज्ञान के पश्चात्‌ ही यद सव भि दै एेखा 
यथाथ अनुभव होता है दद्‌ श्चपरोत्त ज्ञान फे विना सुख खे 
ढा कने बले को जगत्‌ शमौर पाप पुण्य मठे मही हो सकते । 

जव तक सनुप्य सागेको भूल गया दै तव तक मागं दिखलानं 
वालि पर श्रद्धा रखनी पडती है यदि श्रद्धा नरे तो मागो मं अगि ` 
जा नहीं सकता वहा श्रद्धा का रखना श्राया है एेसे अज्ञान दशा 
मे शाखकारों ने जिसको जानने के लिये श्रद्धा का कथन ` किया 
था जव बह शुद्ध खखरूप को प्राप्र होता है उसका प्रत्यत्त दोता 
दै, उसके सिवाय उसकी निगाह मे अन्य कोई तत्त ही नीं है 
तब आस्तिकता शरीर नास्तिकता क्या वह सास्तिकता किंस मे 
करे उसे तो संपूरणं अपना रूप होजाता है| | 
, ` -अविद्या छृत चिदाभास ओर खप्न कर्पित पदाथं मिथ्या 
दी है ` क्योकि अविद्या खयम्‌ मिथ्या होने से उसकी उपाधि से 
युक्त उपाधि धमोँ की जहां विशेपता है सव पदाथ मिथ्या दी 
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है । माया का ्माधार सत्य होने से माया ्ोर उसको विक्रिया 
उस श्राधार रूप चैतन्य का विवर्त है । चैतन्य का निवतं सम्पूशं 
ब्रह्मा श्नौर बरदमांडके जीवै श्रौरवेष्टी मायाके कायं हें, 
चैतन्य मे विप रूप से जगत्‌ का भास होता है इससे विवतं 
है चैतन्य में विरेप खूप से वतन से बिचतेहै श्रौरमाया में 
विक्रिया शकर भासती है इसीसे माया का काय कदा गया है । 
एक परव्रह्म सिवाय दृसरा छुद् नदीं है तव माया कां से ई 
माया मूढ कहा दै बह किस प्रकार दै १ उसे सममाते है 
च्मारभवाद्‌ श्रौर परिणामवाद श्रद्धेत सिद्धात भें पहंचने के 
लिये श्रसमर्थ दोन से विवतेवाद्‌ की रीति से सममाते है । मूढ 
म ससय का भान स्यां हाता है ? माया सत्य क्यां भासती है 
श सत्यको क्यो दांपता ६ उसके लिये बस्तु धमं का विवेचन 
कते है । जल एक दी दै उसक्रे धमं मधुरता, द्रवता श्रौर शीत- 
लवा है । भिखाक्त को मधुरता कहते है, शाख मे जल को मधुर 
हो कहा है जों बहुत पतला ता है छदकने बाला नीचे स्थान मेँ 
गिरने बाले को द्रवता कहते दै रौर ठंडे को शीतल कहते हैँ यष्ट 
तीनों जले धमं है, जल मधुर छदकने बाला शरोर ठडा दै एक 
जल फे तीन धर्मं भिन्नहृए। जल के तरंग बुदबुदे ्ादि 
होते दं । जल के जो धमं ह वद तरंग में ्ाते है, जलके तरंग 
म बी धमं है जो जलमेंदहै ष्ठिरवे दी धमं बुदुदे कागमेंभी 
होते हं । . 
जल एक पदार्थ है चथा. है उसी में खान भेद है संग दोप 
से जल श्चनेक प्रकार के हते हैँ । हवा के वेग से नाम रूप वाला 
तरंग होवा है जो हद्‌ वाला उदन्न दो होकर नाश को प्राप होता 
ह| जलमें मे जल कोन छोदते हुए विकार कों भ्राप् होकर 
तर कौ उसत्ति.होती दै,. तरंग अलका विशेष रप दवी ६, जल 
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ही विशेपतासे तरंग होकर प्रतीत दीतादै। तर्गणकी श्रादि 
छत श्रौर मभ्य में जल दही है, जलमें से तरग फी उत्पत्ति स्थिति 
जर नारा कथन मात्र दै मूठ है उपाधिकृत परिधिन्न भास मात 
ह इसीसे उसमे भी वस्तु रूप जली है श्रोर उसी मसे तरंग 
युदयुदे र भाग श्रादि फा दीखना जलका तरिधतं ए यदं विवतं 
उप्पत्ति नाश बाला हनि से माया का कायै है यथार्थं वस्तु जल 
ही 2 इषीसे जल के धमे ठौ उसरी मे प्रवृत हेते हे! 

अथवा सुबणं दी वस्तु है, युवक धमं पीला रंग भारीपना 
पमर चम है, सुवणं से वना गहना सुरणं फा विवतं है क्योफि 
वह्‌ विरेपरूप से वतंता दै श्चीर नाम रूप मायाका हेते से 
मायाकाकायंदै। गहनेमेंभीखवणेकाजेा रहै बहरा 
हेता है सुवणं का मारीपना भी हिता दै ओर सुवणं की चमक 
भी हाती है। सवणे का गहना पत्ति नाश वाला परििनन 
हैने से विकारी. दै अर अविकारी एेसे सुवणं के धमं गहने मे 
वतेते हे । 

द्रथवा सूतिका ही वस्तु है मृतिका जड स्थूलं श्रौर सर्त 
है. यद गतिका के धमं है । मृतिकाजा निप रूप से वर्त॑ती है 
देखा मटका शृतिका का निवतं है चनौर भाया का परिणाम है 
मटके में भी सृतिक्रा के धमं जड्‌ स्थूलः ौर सरुती होती है 
यानी वस्तु क धमे वस्तु के विवतं श्रौर भाया-अनिया.के कार्य 
मे भी वतेता है! 

सारिस्थाः सच्चिदानन्दाः 
सम्बन्धाद्रयावहारिके + 
 तदुद्रारेणानुगच्छन्ति - . 
तथेव प्रातिभासिके॥४४।. 
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श्रयेः--वेसे ही साक्ती मे त्थित सत्‌ चित्‌ आनंद व्यवहा- 
रिक जीवा मे अनुगत होकर उसकं दारा प्रातिभासिक मेंभी 
भासित हते ह । 


विवेचन । 


„ साची सधिदानंद सरूप है, निकाल श्रवाधित छम्तित्व सत्‌ 
&, एक रस खंड च॑तन्य चित्‌ चरर प्रखंड श्ानंद-गप्रियता शरान 
हं । उपर जिस प्रकार जल फे धम मधुरता, द्रवता चौर शीतलता है 
वे धमं तरंग मे श्रनुगत है, रौर फेन मे भी प्रतीत होते, जो 
मृतिका के धमं वे धटमेभी प्रतीत होतेदैः इसी प्रकार परत्र 
के स्वरूप धमं श्रवा साक्ती के धमं जो सत्‌ चित्‌ ध्रानंद है वे 
चिदाभास में भी प्रतीत होतें ह मौर ससे जल के धर्म तरंग में 
से घुदुदे था भाग में भी प्रतीत दोपे दँपेसदी साची केसत्‌ 
चित्‌ ्ानंद्‌ ये धमं जाग्रत मे श्रौर जाग्रत में से स्वप्न कस्पित मे 
भी भासत है । साती का सत श्रवाधिन हे बह वाधित परिच्छिन्न 
हाफर चिदाभास मे व्यवहारिक प्रतीत हता है ठेस दी चित्‌ रौर 
प्रानंद भी बाधित शोकर प्रतीत होते हे । सत्‌ चित्‌ श्रौर आनद 
की श्रखंहता-पारम्यिकता चिदाभास में नदीं होती एसे ही चिद्‌ा- 
भास कीं व्यवहारिकता का सत्‌ चित्‌ श्रानंद्‌ न रष कर स्वप्र 
करिपित जीवमें भास मात्र होता हे; इस प्रकार सा्ती का दही सत्‌ 
चित्‌ श्चानंद उपायि के योग से वाधि होकर चिदाभास में श्नौर 
स्वप्र कसित मे मादम होता है । चिदाभास शौर रप्र करिपत 
सात्ती का सत्‌ चित्‌ आनंद लेकर के ही व्यवहार करने के लिये 
समर्थ होता दै । 
१५ - 
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लेसे जलके तरंग मे तरंग नाम ह च्रीर लवाकृतिषूप ह इससे 
युक्त हए जले धमं तरम वतते दै, पेते ही अन्तःकरणे स्थिव 
चिदाभास नाम है, लौकिक चेतनता रूप है उसमे भी सादी के 
धम सत्‌ चित्‌ श्रानंद वतते है एेसे टी स्वप्न कस्पित मे समना 
चाहिये । 


शंकाः-सत्‌ चित्‌ चनौर आनंद परब्रद्य का स्वरूप दै-पारमा- 
धिक है बह व्यवहारिक सत्ता के चिदाभास में किस प्रकार श्राते 
है ! जो जिस सत्ता का दोता दै बह उसी खत्ता मदी रहता है 
दुसरी सत्ता मे करस प्रकार श्रावे १ इसी से परब्रह्म रूप साकी का 
सत्‌ चित्‌ अर आनंद चिदाभास मे नदं घा सकता | 


समाधानः--सव सत्तायं स्वतंत्रं तव तो तेरे कने के 
समाम हो सकता है परन्तु पारमाथिक सत्ता मँ अन्य दोना सन्ता 
टिकी हुई है, इस कारण से दी आधार की चमक आधेयमे भी 
आ सकती दै | व्यवहारिक सत्ता का श्राधार पारमार्थिक सत्ता है 
चमर प्रातिभासिक सत्ताका याधार व्यवहारिक सत्ता है। चैसे कु 
अधिरे मे पड़ी हृद रस्सी का सपं रूप से भान होता है, सपं कास्प- 
निक दे, कास्पनिक का प्रत्यक नदीं होता“यह्‌ सपे है" उस मेँ यहं 
प्रव्यक्त को दिखलाता दै शोर “हैः अस्तित्व कायम करता है 
धह चोर है दोनों व्यवहारिक सत्ता के है वे प्रातिभासिक सत्ता मेँ 
भात द; इसी प्रकार साक्तीका सत्‌ चित्‌ चौर आनेद्‌ जो पारमा- 
धिक सत्ता का है वह्‌ चिदाभास जो व्यवहारिक सत्ता का है उस 
मे आते दै । साक्ती का सत्‌ चित्‌ ्रानंदं चिदाभास मे माद्धम 
होते दे इसी प्रकार चिदाभास मे से सत्‌ चित्‌ भौर आनंद की 
तुत्त स्वप्र करिपत में भी दोवी है! तीनों अवस्थाके सत्‌ 
चित्‌ चार्नंद्‌ मं अवस्था $ मेद्‌ के कारण से भेद्‌ है, पारमाथिक मे 
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हे ििदोणोकनो ति, 


सत्‌ चित्‌ आनन्द पारमाथिके है एेसे व्यवहार बाला श्यवहारिकं 
सौर प्रातिभायिक वाला प्रातिभासिक है । 


शंकाः--सत्‌ चित्‌ ओर नंद जो सामान्य व्यापक है वहं 
टकड़ा रूप ज्ौर विरोपता वाला कंसे हुश्रा १ चिदाभास भै सत्‌ 
चित्‌ श्रौर नद्‌ भिन्न होते हँ चर वे परनह्यके सत्‌ की 
- शपेत्तां अनेक चौर तुच्छ क्यों है ! 


समाधानः--तुमे जो अन्तर दीखता है बह चन्ञान काद, 
छमज्ञान से वने चिदाभास ओर खम्र करिपत दोनो मिथ्या है इसीये 
व्यवहार की अनेकता भी अज्ञान महै अनेकता का भान ही विशे. 
पता वाला है । अन्तःकरण नमल जल अथवा कांच के समान है 
जैसे एक दही सूयं का प्रतिर्धिव अनेक पात्रों मँ नेक दोतां है 
इसी भ्रकार साक्ती चेतन की दमक जितने अन्तःकरण हँ स में 
होती है चौर स्वप्न करिपत में चिदाभास की दमक होती दै, देते 
नेक होता है चौर चिदाभास की मेक एृत्तियां होने से पदार्थो 
मँ भी प्ननेकता प्रतीत होती दै । अनेकता का हेतु अन्ञानकी परि 
धिन्नता है, उपाधि से चनेकता है । | 


परनरह्य सामान्य चेतन टै, विशेप चेतन चिदाभास में होता है 
क्योकि उसे विरो प्रकार से व्यवहार करना है, यह उसका 
मिथ्यापना दी है तो मी मिथ्या एेसा व्यवहार का हेतु होता है । 
विशेषता बाला चिदाभास परिचिन्न होने से अस्प है मदान्‌ नहीं है 
प्नौर परन्रह्म क सामान्य चेतन तो विशेषता बाला'न दी कर 


महान्‌ है । | 
क्ते एक श्ादशी शीरोको धूपे रखने से सूयेका भकाश रसे 
होकर बाहर बिन्दु रूप से पड़ता. दै यह भकाश रई को.जला देता 
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मोकनकिन्किी 


है इसी से विरेष दै सूयं का प्रकाश रुई को जलाता नी इसी से 
सामान्य है, पिर वह चिन्दु का प्रतिर्विव्र दिवालि के उपर पड़ा, 
व जलाने वाले विन्दु से चिलक्तण हरा, देखने मात्र का है । 
द्मतःकरण आतशी शीशा है । सूयं साती चेतन है । सारी चेतन 
का प्रकाश अन्तःकरण मे स विन्दु रूप बाहर पड़ा वह्‌ चिदाभास 
इश्मा श्नौर चिदाभास में से पड़ा हुश्रा प्रकाशा स्वप्र कल्पित जीव 
हृश्रा । सान्ती चेतन ज्ञान स्वरूप दे चिदाभास श्रज्ञान से ६ श्रौ 
खप्र करिपत अज्ञान श्रौर निद्रा दापस युक्त है । 





की तकि धककोकनोकः 





एक राजा श्रपने राज्य में श्रानंद्‌ पवक राल्य करता था, जिस 
देश मे उसका राज्य था, वहां श्रखंड सूयं का स्वयम्‌ परकश रहता 
था, रान्नि कमी भी होती नष्टं थी, वहां के लोगां को रात्रि कैसी 
होती है उसका ज्ञान भी नदीं था । रसजा सरूप वाला, तेजस्वी 
श्नौर श्रखंड ब्रह्मचयं वाला था ] उस चक्रवती महाराजा को किसी 
प्रकार का दुःख नहीं था । एक दिनि वद्‌ अपने राज्य की सरहद्‌ 
पर घूम रहा था बां 'एक त्यं सौदयं बाली राक्तसी देखने में 
आई । राजा मे एसा सुन्दर खो सूप कभी देखा नहीं था । म 
से भी जिसमा ब्रह्मचयं कभी खंडित हुश्मा नदी है एेसा राजा स 
को देख कर मोहित हुमा, राच्तसी के नेन्न कटाक्त से उसका हृदय 
बिदोणं हुश्रा प्रम से जैसे दी उसने उस राक्षसी कों देखा वैस ही 
वह अपन को भूल गया जो अखंड था वह ख'ड हया ओौर उसक। 
जीवाराम नाम पड़ा, राक्तसी कों अपनी खी चना कर उसके 
साथ घर वना कर रने लगा वह अधेरे मे पडा, थेरे मे जो 
ङु थोड़ा दीखता था उसमे अपना स व्यवहार करता था । से 
महान्‌ चक्रवती राजा एक सामान्य मनुष्य के सभोन वन . गयां 
चोर महनत मजदूरी कर के अपना. उद्र निह, करते लगा । 
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अनेक प्रकार के सुख दुःखां की हिलोयें मे हिलता रहा, कईं बाल 
वचं हो गये उनके श्रापस के कलह, किसी का विवाह, किसी की 
वीमारी चोर मृल्यु आदि में दुःखी हो होकर फंसता गया। एक दिनं 
उसके घर पर एकत साधू भिक्ता मांगने श्राया जीवाराम ते भिक्त 
त देते हए फट्‌ वचन फे साघु ने उसे शाप दिया कि रात्रि में 
तेरा यद्‌ खूप भी न रदेगा नेक प्रकारके जन्तु होकर तू 
भ्रमण करेगा । साधु फे शाप से जीवाराम रात्रि में कभी परी 
वनकर धूमता कभी नदी कभी करूप हदो जाता, कभीं रात्तस बनकर 


भयंकर चेष्टा करे श्रौर कभी खाङ्कघों से लृटा जाता था रसा 
न्यवहार होता था दिन मं जीवाराम अपने जीवाराम का व्यव- 
हार करता था, रात्रि के सव व्यवहार की स्मृति जीवाराम कों 
रहती थी परन्तु रानि में जव अनेक प्रकार के भोग भोगता था 
तव उसे दिन्‌ का जीवाराम अर उसके कोई कार्यं की स्मृति रहती 

हीं थी 1 इस प्रकार श्रनंत काल तक वह्‌ भटकता रहा । वार॑ 
वार कष्ट पाने से जीवाराम को इन दुःखां से कि प्रकार निवृत्त 
हों ेसा विचार उत्पन्न हुआ । जो गृदस्थी इसे रमणीक 
भाखती थो वद अव दुःख रूप भासने लगी । ( दुःखां से निद्र 
होने क लिये श्रनेक तीर्थो मे भ्रमण किया अनेक प्रकार के यज्ञ 
किये परन्तु कषटसे निदत्त न ॒हु्रा तव गृस्यी को छोड़ कर 
एकान्त मे जाकर तपश्चयौ करने लगा 1 जव कितने षी काल तक 
तप करने से उसके ्र॑तःकरण की शुद्धि हृद तव एक महात्मा 
उसकी भोपड़ी पर श्रा पटंवा, उसने प्रेम से सत्कार फिया ओर 
दुःख निदृ्ति के लिये शिष्य माव से ऽपाय पूषा । महात्मा ने उसे 
“पह ब्रहयास्मि" महा त्र का उपदेशं दिया । आम सूयं भका 
हेते ही संपूण राचसी माया निदत्त हो गई १ उजेलां भ्‌ हो सया 
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कि 


पू ्रखंड निवल होते छ स्मरति प्राप दुद खरूपाकार शाद 
मय वन गया । 


चक्रवर्ती महाराजा श्रात्मा था, राक्तसी बुद्धि थी उसके संयोग 
निगाह मात्र से जीवाराम वन गया साधु का शाप रूप निद्रा दोप 
धा। भ्राता का सत्‌ चित्‌ नन्द्‌ श्रषंड था पर जीवाराम में 
माया से युक्तं हृएश्रौरनिद्रा पमे वेभास मत्री र 
जाते थे। 


इस प्रकार तीन जीवां का वणन सत्‌ चित्‌ अनिन्द्‌ का एक 
मे से दूसरे मे आना शौर विकारी होना दिखलाया शव च्रागे फे 
श्लोक मे उसफे लय को दिखलाते है । 
लये फेनस्यतद्धमाः 
द्रवायाःस्युस्तरंग के | 
तस्यापि षिलये नीरे 
तिषठन्प्येते यथा पुरा ॥४५॥ 


भअथेः--फेन ङे तय टो जाने पर उसके द्रवादिक धम तरंग 
म ५. है खीर तरंग के लय हो जाने पर पूववत्‌ जल मेँ टर 
जाते हे । | 


विवेचन । 


मधुरता द्रवता ओर शीतलता जल के धर्मं तरंग मे रह कर 
माग से श्राये थे, जव भाग कां लय जलमेंहो जाताहै तव 
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उसके धमं का भी लयजलमेंष्षो जाताहै) कारण फे धमं 
कायं मे राते है, जव कायं का लय कारण में होता दै तत कायं 
` फे धम॑का भी लय कारणमे होजाता रै क्योकि वे धमं कायम छतः 
सिद्ध नदी थे, कारण में से टौ ये हुए थे जैसे घट में मृतिका के 
आये हए धर्म जव घट का नाश हो जाता है तव मृतिका ्ीमं 
रहते है, घट में भृतिका के श्चाये हए धमं शतिक! मे ही अजाते 
है । ससे कोई मनुष्य किसी राजा का दीवान हो राजा की स्ता 
से दीवान में दीवान की सत्ता आती है जव दीवान को नोकरी से 
तिकाल देता है तव दीवान फी सत्ताजो राजामें से श्रादई यी 
राजा में चली जाती ह। 


शंकाः-त॒मने कारण ॐ धमं काय॑ मे ते है यदं नियमं से 
दिखलाया श्नौर जल तरंग के भाव से समफाया परन्तु त्मा का 
काय चिदाभास नहीं है खर कर्पित भी नदीं है तव अत्मा के 
धर्म चिदाभास मे चनौर विदामास के धम संप्र कल्पित मं कैसे 
द्मा सकते हे ! 

समाधानः-तूने सत्ता के भेद से कायं कारण कौ अघंभवतां 
दिखलाई परन्तु यदा कायं कारण दो प्रकार से है। आ्ात्माका 
विवद विदाभास ओर खम्न कर्पित है इसी से विततं रप से फायं 
कारण भावै शरोर वेदी चिदाभास छ्मौर श्वप्र कल्पित जीष माया 
काका है उनमें जो कार्यत है वे माया केह । माया सम्पू 
पच का उपादान कारण है, धसी भकार चिद्‌ामास चीर खप्र 
कल्पित का अधिष्ठान चेतन होने से पारमाथिक सत्ता म 
माया का कां होने से भ्यवदारिक सत्ता मे है । ्यवदारिक चीर 
प्रातिभासिक सत्ता मे पारमाथिक्रता का वोध नी होता परन्तु 
छ्याधार किसी प्रकार शित्त शे नदी सकता ।, 
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सत्‌ चित्‌ नौर आनन्द साकतीमें, चिदाभासमे रोर खप्न करिपित 
मे विकार रदित ही रहता दै नौर चिदाभास ओर खप्र कर्पित में 
सत्‌ चित्‌ आनन्दम चिकार की प्रतीति होती ई, यद्‌ विकार माया 
का कायं है ओर विकारकी उत्पत्ति भी मायाका कायं है । भिन्नरे 
पदार्थो मे, देखने वाले मे सत्‌ चित्‌ शौर चानन्द का देश काल 
वस्तु से दकडा माया से है । 


शंकाः-साक्ती रौर माया, पारमार्थिक सत्ता श्रोर व्यवदा- 
रिक सत्ता फे होने से एक दुसरे से विरुद्ध धर्म वाले हैँ तव एक 
काल मे एक पदाथ मे अयुक्त है एक मेदो खत्ता कैसे रह 
सकती हे । | 


समाधानः--पारमार थक सन्ता बाले साक्ती को व्यवहारिक 
प्रपंच का विरोध नदीं है क्योकि पारमार्थिक समानता का हेतु ह 
चरर व्यवहार विशेपता से शेता है, जो विरोध हो तों जां अखंड 
प्रत्रह्म व्यापक त्तव है वहां माया चिदाभास ही न हो चोर चिद्‌ा- 
भास में खप्र कल्पित की प्रतीति मीमदोदइसी से सिह दोता दै 
किं पारमार्थिक मे दी भ्यवदारिक.सत्ता है । दोनों एक दसरे स 
विलक्तण है.परन्तु विरोध नदीं है । जैसे रत्रिके चका सूयेसे 
निरोध है परन्तु चित्र के चं से सूयं का विराध नदीं है, दिवस मे 
मी चिन्न का चंदर दीखता दै; वैसे माया का व्यवहार भूँडा होने से 
पारमार्थिक तत्त्व में हो सकता.है माया में पसे हृए को पारमा- 
धिकका भान नदीं दता तो भी पारमाधिक अस्तित्व है । एक मनुष्य 
अपनी वेदी. को देखता है तव उसे वेटी दिखलारईं देवी दै ओर 
उस सनी कों जव उसका पति देखता है तव उसे पनी खी दिखाई 
देती ह । देखने बाले की टष्टि से दृश्य के भाव मेँ अन्तर ह दशय 
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चिििकिकेकििक 


पदाथं समान दै रेसे लानी पुर न्यवहार मे भी पारमाधिक तत्त 
को देश्वता है श्नौर श्रज्ञानी व्यवहार के भाव से पदार्थं को देखता 
है, ज्ञानो फे आन्तर मे व्यवदार को देखते इए उघ्फा मिथ्यात्वं 
ही रहता है ओर ज्ञानी को आन्तर मे व्यवहार की सत्यता 
होती है उस पारमाधथिक तत्र यह भौर मायिक तत्तत यह्‌ रसा 
स्प भतीत नी होता 1 


शंकाः- जैसे जाग्रत ने से खप्न की निवृत्ति हो जाती षै, 
जाप्रत होने के वाद्‌ खप्रका व्यवहार नदीं होता; श्सी प्रकार ज्ञानी 
पुरुपा को भी श्रपने खरूप मे जाग्रत दाने क वाद्‌ जगत्‌ का ज्य- 
हार न होना चाष्टिये ओर व्यवहार होता है तव वह स्वरूप में 
जाप्रत कंसे दुश्रा ! 


समाधानः-तू विषयान्तर करता दै तो भीमे समाता ह 
श्रवणा कर । ज्ञानी पुरुप की सिति परमतत्त्व मे होती है, जेस 
प्रबह्य का विरोध माया श्रौर माया के कायं सेनदींहै इसी 
प्रकार तख सित ज्ञानी कों व्यवहार से विरोध नष्टीं होता। 
उसका श्यन्नान जल कर ल्नाकर हो गया रै, उस्कों व्यवहार जलती 
हुई श्वरि्या की खाक रूप है, उसके निश्चयमें व्यवहार की सत्यता 
नही होती । अक्ञानी की द्षटिमें ज्ञानी कां व्यवहार दीखता 
है ज्ञानी को तो ज्ञानी के समान व्यवहार दी नदीं है । जली 
इई अविद्या की खाक जव तक उड़ नदी जाती तब तक दीखती 
ह । शरीर के ङु शेप भरारव्ध का वताव होने से दृखर मुषा 
को क्रिया होती माम देती है ज्ञानी पुरुप खयम्‌ क्रिया करता 

%. > $ ५ 1, 0 क 4 
नष्टं उसक्‌ शार म पूते भरारम्ध का प्रवाह ह कती खूप स वतता 
ह, वह खयम्‌ सकती ही है । जिसके हृदय मे व्यवहार का विरोध 
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कति, 


ह वह पृं ज्ञानी भी नदीं है, उ्यवशर होने श्रौर न होने भं 
ज्ञानी शरीर श्रौर अंतःकरण ॐ खाथ मिलता नदीं है, तट 
ही रहता है । 


जैसे मनुष्य नींद मे से जाग्रत हो गया हो तो भी थोडे समय 
तक नींद की खुभारी आंख मे मरी रहती है, जाग्रत हृश्रा तो भी 
जसे नीद प्रथक्‌ नदीं हुई है वैसे अज्ञाने अवस्था मे अनन्त काल 
का भटका हुश्रा था उसमे से चेत होते हृए भी पूवे का भाव कुद 
समय तक रहता हे । ज्ञानी की शारीरिक चेष्टा का होना इस 
प्रकार का दै जसे कोड पेडकी जड्काट डाली हो चौर 
पेड़ खड़ा हो तत्र छु समय तक बह दूसरे को हरा दी दीखता 
पेड़ का नीचे से खींचा ह्या रख जब तक उपर चद्‌ कर पैलता 
रहता है तव तक पएूल भी खिलते रहते है पेसे टी ज्ञान ॐे पात्‌ 
जीवन्मुक्त की सिति होती है । 


पारमाथिक मे जि प्रकार व्यवहारिक है एेसे व्यवहारिक मे 
भरातिभासिक दहै, प्ात्तिमासिक जो स्न करिपित श्रादि है उसमे 
न्यवहारिक का भान नदीं होता तो भी प्रातिभासिक व्यवहारिक 
मदी दोतादै । जेसे अंधेरे मे सूखा पेड के ठठ को देख कर 
मनुष्य को ठ दने का बोध नदीं होता है कोई चोर अथवा भूत 
है पेखा सम्भाकर डरता है, जब किसी ते कहा अथवा बिजली को 
वत्ती से देखा तो माद हु कि पुरष नहीं दै, लकड़ी का टूट 
६ भ्रान्ति ई थी भ्रान्ति का पुरुष वास्तविक नहीं था उशनमे ‹ ।॥ 
“दीखता है” शोर “ अम्रिय है ” रेसा जो था बह लकड़ी के 
टू मेँ लय होगया । लकड़ी का टूड है लकड़ी ठेठ 
दीखता है लकड़ी का दृठ प्रिय है देसा होता है, इसी परकार भाग 
के धमं का लयतरामे द्यो जारा है। 
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प्रातिभासिक जीवस्य 
लयेस्युन्यावहारकि । 
तस्लये सचिदानंदाः 
पयवस्यन्ति सानसि ॥६॥ 


द्मथं :-इसी भकार पराततिभासिक जीव का लय होने पर सत्‌ 
चिन्‌ श्रानद्‌ घमं व्यवहारिक जीव में ठदरते ट श्रौर उसफा भी 
लय टो जाने पर उन धमो की साच्ती में समाप्तिं शती है । 


विवेचन । 


जते काग के धर्मोःकालयतरगमेौरतराकेधमों का 
लय जल में ता है पसे प्रातिभासिक जो सप्र श्रादि भान्ति 
खह्प द उसमे दीप्ते हएं॑सत्‌ चित्‌ आनन्द धर्मों का लय 
व्यवहारिक चिदाभाससूप जो जीव है उस्म होता टै ओर 
जघ ख्यष्प जो सान्ती 2 उसका वोध होता है तव व्यवहारिक 
घत्तामें से पारमार्धिक सत्तामें पर्हचते हे इख समय पर व्यवहारिक 
चिदाभास श्चौर उसमें दीखते हए सत्‌ चित्‌ श्मौर श्रानन्द धर्मों 
करा लय पारमार्थिक साक्ती मे होता है । जेते भराति के धमं सहित 
श्राति फा लय जाभ्रत जीव मे होवा है, इसी भ्रकार जवे खसखस्ष 
का घोध होता है तव न्यवहारिक जीव सष्टित उसफे धमं का लय 
द्मन्दिम साक्ती मे हो जाता ह । सादी ही सवका अन्तिम श्नाधार 
होने से उसमे टी सव का पयवसान ह । सखप्र करिपते श्रौर भराति 
ॐ व्यवबहास्मे नेक भेद होते हँ यद सव सत्‌ चित्‌ ओर श्रानन्द्‌ 








से युक्त होते है वे बदल कर जाग्रत अचस्धा वाले जीव मं अन्य 
ही भिन्नता युक्तं होते हैँ भोर खखरूप फे वोध मे सवका लं एक 
रूप अद्वैत मे होता है। 


सपन प्रतिदिन होते रहते है, खप्र निब्त्त होता दै तव उसमे रहें 
हुए सत्‌ चित्‌ भौर आ्ानन्दका लय च्रन्य कहीं न होते हुए जाग्रत 
जीवम ही होता है क्योकि खप्र दी जिसका आधार है बह न 
रहने से उसके धमं भी नहीं रहते चौर खप्र का चाधार जो 
जाग्रत जीव है बह रहता दै यह अदुभव सव किसी को है; इसी 
प्रकार पारमाधिक साक्ती मे जाग्रत जीव ओर उनके धमां का 
लय सममना चाहिये । 


स्वभ्र जीच होता है रौर निवृत्त होता है परन्तु जाग्रत जीषका 
एेसा नदीं है । जाग्रत जीव अनादि अविद्या से है, जब उस विया 
कानाश हो तव ही सात्ती में सवका पर्यवसान शेता है । को 
कटे कि जेसे सप्र निवृत्त दो जाता है से सप्र मे जाने से जाप्रतं 
भी निवृत्त टो जाता है उसका उत्तर यह्‌ है किं जाग्रत का अभा 
खप्र दोप से है जाग्रतकी निवृत्ति नदीं हुई है क्योंकि जन्मा हा 
शरीर ओर उसके सव भाव दबे हए रहते मौर खप्र के 
अनन्तर भी जाम्रत के व्यवहार क्रा सिल सिला चलता रहता हे । 


युर॒ष्च॒ अनादि अज्ञान से निदत्त होना चाहता है, परन्तु ्रभी 
अज्ञान मे है; इससे जव तक हृद्‌ स्वरूप के बोध की प्राप्ति न हो 
तव तक शाख वचनां के अनुसार खव का लय साक्ती मे होता है 
रेखा मान कर ज्ञान सें प्रवृत्त होना चाहिये । जव श्रवण मनन श्मौर 
निदिध्यासनादिज्ञान के अभ्यास से उपाघना से अथवा नि्विकत्प 
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समाधि स प्मात्म सात्ता्तार होता है तव उसे प्रव्यक्त बोध होता है 
फर शास्र मं जित प्रकार सवक्रालय सात्तीमंकहा था ह ठीक 
टी है, एक परमतस्व सधिदानन्द ष्टी शेप रदता है| 


जैसे नदी के पास खड़े का पानी नदी मे जाता दैतव खड़े का 
गदलापन भी उसो म चलां जाता है, नदौ मं गदलापन नदीं रहता 
मौर जव नदी वदती ६ तथ नदी का पानी खड में जाताहै इस 
प्रकार खदा स्प प्रातिभासिक हई भोर नदी व्यवहारिक है! नदी 
का पानी जव समुद्र मं जाता दै तव वदास लौट कर फिर नदी में 
नष श्राता । समुद्र पारमार्थिक है इस प्रकार जव प्रातिभासिक 
सरित व्यवहारिक फा लय जय साक्तो मे ष्टोता है तव वहां से फिर 
लौट कर व्यवहारिक मे नदीं श्रता । इस पारमायिके को प्राप्ति दही 
ध्मन्तिम प्राप्नि 2 जिसमे परमपद्‌ कहते ह जव सव की सादी में 
छत शप मे स्थिति होती है तव साश््य की श्रयेक्ता रहित उत्ते 
खात्ती भी नदीं कद्‌ सकते बह खयम्‌ सिद्ध तत्व ही है । 


भ्रा्िमासिक श्रादि शप्र हो होकर लयको रप्र जते है एक 
निंदनी मे रेस श्चनक खश्र लव हृत्रा ही करते दै, परन्तु व्यव- 
हारिक जीवका सा्तीमे लय एक दी समय होता दे" यह अन्ञानी 
जीवों के श्रनुभव मं नदीं अता कयकि छप्रादिक्र के समानदी 
होकर निनृत्त नदीं होता । श्रनादि अविद्या से व्यवहारिक सत्ता 
को श्राप है जने नादि श्चज्ञान की निवृत्ति होती है चव खखहप 
ही जेप रदता है इस खल्य में से हटाकर व्यवहारिक सत्ता में 
लाने बाला कोर देतु दी नदीं रहता, इसीसे व्यवहारिक सत्ता मे 
रहने बलि जीव को पारमार्थिक सत्ता मं सवका लय होने का 
श्रतु भव नदीं ह्यो सकता । 
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शंकाः-जेसे व्यवहारिक थौर प्रातिभासिके सन्ता बदला 
करती है, इसी प्रकार पारमाधथिक सत्ता मी बदल कर जीवे चौर 
कोई च अवसथा को प्राप होता होगा ! | 


समाधानः--साक्ती मे जो सिति है वह श्वेत च्रखंड पर- 
ब्रह्य मे ही खिति है इसमे शरोर को उ अवया नदीं है वह 
अपनी महिमा में चाप धित है वहां परिदिन्नलनष्टोनेसे वहां 
से कभी भी अन्य अवसा मे आना नदीं होता, यह्‌ दी परमपद्‌ 
है, सवाधार है । 


शंकाः-जव साकी ही व्यवदारिक अवा का जीवे हां 
है तव से दी स्वरूप की प्राति के पञ्चात्‌ फिर व्यवहारिक जीव 
क्या न दगा ? परिधि प्रथम भी वहां नहीं था । 


समाधानः- सारी ल्यवहारिक जीव हृश्या ही नहीं है ।. 
अविद्या से केवल व्यवहारिक जीव होने का भास होता है । शद्ध 
खरूप कभी भी अविद्या से विकार को प्राप नहीं होता, अविद्या 
की समूल निदृत्ति से जीव व्यवहार मे नीं ध्माता स्योंकि 
अविद्या को निदृत्ति के वाद्‌ व्यवहार कृा भान होने का कोई हेतु 
दी नही रहता । 


शकाः-श्ुद्ध सक्ती मे प्रथम अविधा नहीं थी फिर अरविया 


मं कर जीव हा; तव शुद्ध होने के वाद्‌ भी रविद्या फिर 
से लग जायगी ¶ 


समाधानः- रेखा नहीं होता । अतिया कव की है उसका 
पता न दने खे कारपनिक अनादि है,. इसीसे शुद्ध साठी को 
अविद्या लग गई, एेसा नदीं कह सकते ।. अविद्या को छादि, 
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यार सान्त भी कहा हे इसीये कार्पनिक श्रनादि होते हृए भी 
सान्त हाजात्ा ६1 खलस्य का पाध हातेके प्यात्‌क्भो भा 
भिया शा नकीं सकती । ज्ञान से घमूल सान्त होजाती है । 


इ प्रकार साकी भं स्थिति कया कर प्रन्थकार भंथकी 
समाप्ति करते है! श्रनेकु युक्तियों से जिसमे समाया गया है 
ठेखा यह्‌ वाक्य युधा--श्रमृत योग्य युयु ्रधिकारियां को 
श्रवण, मनन, श्नौर निदिध्यासन से जगत छी, जगत के नेक 
प्रफार कं दुःखा करौ, सपण अन्नानि कां जड सदतं निवृत्ति करता 
है नौर परमानन्द जो प्रत्येफ का खस्वरूप है उसको प्राप्नि कराने 
वाला ६1 संसार मं त्रिविध तापसेत्तपे ए युपुष्ठु्यां को श्रम 
फी वपी से शीतल करते दाला, परमानन्द को देने वाल्ला य 
वाक्य सुधा लोकि श्चमृत है । 
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वेद्‌" त्यी क्‌ , पुस्तक । 


वेद्‌न्त दीपिका-मुमु्चुभों को सामान्यता से वारंवारं 
उरने वाही शंकाओंका समाधान युक्ति पु्ंक द्र्णत देकर कियो 
गया है । ामान्य भाषा ञान वे भी वोध को प्राप्त करर 
ठेसी सरल बोर रोचक भाषा है । मू० ₹० १॥) 


चपट पजीरका--श्रीमच्छ्ुपचायं कत ५“ भजगोविन्दं 
भजगोविदं ” पद्यका समश्लोक पद्य सरित विस्तार बाला भाषा 
विवेचन रै, द्रत सदित है । मूद्य १) 


ठपासना--लाकार, सगुण, निगुण कायं ब्रह्म तथा 
कारण व्रह्मकी-उपासना है, गायत्री ओर ऊकार को मी सम- 
भाया है। उपासना की धरता से एकग्र चित्त दवाय भात्म 
साक्षात्कार होता है । भूय |) 


कोशल्य गीताबली-दो भाग मेँ है! कविता रोचक 
सरल ओर ज्ञान के संस्कारों को प्रदीप्त करने घारी तथा श्रवण 
मनेन भोर निदिध्यासन रूप है । प्रत्येक भाग का मूद्य ।=) 

वेदान्त स्तत्र सग्रह-बेदान्त कै प्रतिमाशाटी मुख्य २ 
चुने इ २९१ स्तोत्र का सत्र रै प्रत्येक स्तोत्र का मथ भी दिवा 
है जो थोडे पटे हए सुमु्युभओं को भो निह्य पाट करने मे ओर 
श्रवण मनन मेँ उपयोगी है । मूल्य ॥) सव पुस्तकों का डाक खच 
अलग दोगा । 


व्यवस्थापक-- पदान्त केसरी, 
वेखनगंज-भागर | 


